“डरो मत शरे अ्रमृत संतान 
अग्रसर है मंगलमय वृद्धि; 
पूर्ण आकपण जीवन-केन्द्र 
खिची आवेगी सकल समृद्धि । 
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तिवेदन 


श्री जयशंकर प्रसाद हिन्दी-साहित्य के एफ सुदृढ़ प्रकाश-स्तम्भ हूँ। 
कवि, नाटककार, उपन्यासकार, फहानीकार, आलोचक, निवन्ध-लेखक श्रादि 
सभी रपों में उन्होंने हिन्दी-साहित्य सें एक नवीन युग का प्रवर्तन कर अपनी 
प्रतिभा का उज्ज्वल प्रकाश फंलाया है। आज प्रायः सभी भारतीय विध्वधिद्या- 
लबों नें उनकी कृतियों का श्रध्यपल बड़ी रसि, लगन शझ्ौर जिश्ञासा के साथ 
क्रिया जा रहा है | साहित्य के सामान्य पाठकों श्रीर जनसाधारण के बीच उनके 
साहित्य का निरन्तर प्रसार-प्रचार हो रहा है । भारतीय संस्कृति एवं 
साहित्य के एक झग्नदूत एवं प्रतिनिधि रूप्डा के रूप में रूस जैसे महान्‌ दक्षों में 
उनकी जयनन्‍्ती भनाई जाये लगी है | नि शै प्रसाद भारतीय संस्कृति एवं 
तस्व-चिन्ता के छेघ के एक सेवावी मनीपी, आलोचना क्षेत्र के एक आलोक- 

ही साहित्य-चिन्तक, श्रौर सृजन के क्षेत्र के एक ऋाष्तिकारी, प्रदुद्ध ओर रस- 

चेता छष्टा, तथा विविध साहित्य-शेलियों फे सफल श्राविष्कर्ता हें । 

देते वाणी के प्रवतार की बहुमुखी सर्जना पर चिन्तन-सचन वस्ठुतः लेद्धनी 
का सदुपयोग हैं। 'प्रसाद' के समस्त ताहित्य के सामूहिक पिहावलोकच का 
प्रयास हिन्दों-आलोचचा-क्षेत्र में इधर श्रद्देक ग्रंथों में हुआ है किन्तु उनके 
विधिध साहित्य-हपों (चाठक, कविता, उपन्यास, कहानी आदि) को पृथक्‌- 
पृथक लेकर उनकी कृतियों का एक साथ स्वतस्त्र सामुहिक अध्ययन इंधर नहीं 
दिखाई पड़ा है। प्रस्तुत ग्रंथ “सहाकवि प्रसाद” में 'प्रसादा की कविता को 
लेकर एक ऐसा ही विनम्र प्रयत्व किया गया है। यदि इस पुस्तक हारा प्रसाद! 
की कवितो के प्रति पाठकों की छुछ रुचि बढ़ी तो लेखक-द्य का श्रण सबंधा 
निष्फल गया नहीं समझा जायगा । 

विदार-विभशे तथ्य-प्राप्ति की श्रोर बढ़ने का साधन है। साहित्य-द्षेत्र 
में--विशेषतः किसी महाकवि के जीवन-दर्शन तथा उसके काव्य की व्याख्या 
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में--कोई बात अ्रन्तिम निर्णय के रूप में नहीं कही जा सकती। इस दृष्टि से 
हमारा यह प्रयत्त प्रसाद-काव्य के पूर्ण श्रध्ययच का पर्याय कदापि नहीं है । 
इस उदार भाव के साथ ही विद्वान्‌ एवं अन्य साहित्य-प्रेमी इस प्रयत्न को 
ग्रहण करेंगे, ऐसी श्राज्ञा है । 


विजयेन्द्र स्नातक 
रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 
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पुर्वंज---महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत्‌ 
१६४६ वि० (सन्‌ १८८६ ई०) में काशी के एक सम्पन्न वेश्य परिवार में हुआ 
था । इनके पूर्वज गाजीपुर जिले के सेंदपुर नामक कस्बे के निवासी थे । सैदपुर 
में उनका खाँड-शक्कर की व्यवसाय था। व्यापार में घाटा होने पर श्री 
जगन साहु जीविका के लिये काशी चले आये और वहीं स्थायी रूप से बस 
गये । काशी में उन्होंने श्रपना व्यवसाय भी बदल लिया और तम्बाकू की 
दुकान खोलकर व्यापार करने लगें। जगन साहु के दो पुत्र थे गुरुसहाय साहु 
आर गरापत साहु । गुरुसहाय साहु की वंश-परम्परा में उनके पुत्र गोवर्धन 
हुए श्रौर उनके दो पुत्रों में एक निस्सन्‍्तान रहे ओर दूसरे पुत्र के एक पुत्र 
हुआ किन्तु उसके भी निस्सन्‍्तान रहने के कारण यह परम्परा आगे नहीं चल 
सकी । 

श्री गण॒पत साहु की परम्परा श्रागे बढ़ी श्रौर व्यापार की दिशा में नया 
परिवर्तंत हुआ । उन्होंने तम्बाकू के नये सुगंधित चूर्ण 'सुघनी' के रूप में 
तैयार करके बेचना प्रारम्भ किया; तभी से इस घर का नाम 'सुघनी साहु' 
विख्यात हो गया। इनके एकमात्र पुत्र शिवराम साहु ते 'सुघनी” के 
व्यापार को बहुत बढ़ाया, फलतः यह परिवार काश्ञी में श्रापके समय से दानी- 
मानी परिवार समझा जाने लगा। शिवराम साहु के छः पुत्र हुए जिनमें 
देवीप्रसाद साहु के पुत्र श्री जयशंकर प्रसाद हैं। श्री जयशंकर प्रसाद अपने 
भाई-बहिनों में सबसे छोटे थे । अपनी माता श्रीमती मुन्नी देवी का इस कारण 
इनके प्रति विशेष प्रेम था। जयशंकर के पहले इनके कई भाई-बहिनों की 
मृत्यु हो चुकी थी श्रतः इनके दीर्घायुष्पय के लिए गोला गोकर्णनाथ महादेव 
“की मन्नत मान दी गई थी । नाक छेदकर बुलाक धारण कंराई गई भर 
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भारखंड के वैजनाथ भगवान्‌ की उपासना-आराधना द्वारा इन्हें विशेष रूप से 
भक्‍त वालक का पद दिया गया । 

प्रसाद जी ने जिस परिवार में जन्म लिया था वह एक सम्पत्तिशाली 
परिवार था। सुघती की बिक्री के कारण उनकी दुकान पर सभी प्रकार के 
व्यक्तियों का जमघट लगा रहता । इनके पिता श्री देवीप्रसाद जी शब्रर्थोपार्जन 
में कुशल होने के साथ व्यय करने में भी बड़े उदार थे। कवि, पंडित, ज्योतिपी, 
गायक आदि विविध वर्ग के कलाकारों का दान-दक्षिणा ग्रादि द्वारा वे सदा 
सम्मान करते रहते थे । उचकी दुकान पर जहाँ एक झोर ग्राहकों की श्रपार भीड़ 
रहती वहाँ दूसरी ओर कलाकारों और याचकों का समूह भी एकत्र रहता था। 
फलतः घन के अपव्यय का मार्ग भी खुला हुआ था । देवीग्रसाद जी के दुसरे 
पाँच भाई तो व्यापार में भी सहयोग नहीं देते थे; उनका जीवन यद्यपि दुकान 
की आय पर ही निर्भर था किन्तु उनका योगदान नग्रण्य था। व्यवसाय- 
व्यापार के माध्यम से घर के सांस्कृतिक वातावरण के कारण शंश्षव में दी 
वालक जयशंकर को नाना प्रकार के व्यक्तियों के प्रत्यक्ष परिचय का अवसर 
भाप्त हुआ । श्री रायकृप्ण दास ने 'प्रसाद की याद शीर्षक संस्करण में 
लिखा है कि--“देश में उत्त समय जितने शभ्रकार के भी 'टाइप' हो सकते थे, 
सबका कुछ न कुछ परिचय प्रसाद जी को घर बेंठे मिलता। सीमाप्रान्त के 
सामान बेचने वाले मुगल और छुरी आदि वेचनेवाली यायावर ईरानी सिन्ियों 
से जिन्हें कहीं दुर्रीती या घाघरेवाली कहते हैं--लेकर नेपाल, भूटान के 
फरतूरी बेचने वाले तक, तथा ज्यों तिपी-पंडितों से लेकर पासंठी प्रौर कापालिफ 
तक, कौन ऐसा वर्ग या फिरका था जिसको उस रंगमंच पर झयतारणान 
होती रही हो ? इस प्रकार के विविध पात्नों को यदि तालिका बनाई जाग 
तो यह कई सी की संस्या छू लेगी । 

पारियारिफ वातावरण--प्रसाद जी के घर यहा विधवित बातायरसा 
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जटाने की दिया में साायक था। इसका परिधार गहरे सीने 
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जीवन-वृत्त हे 


में स्वीकृत चली श्रा रही थी जिसका गहरः प्रभाव प्रसाद की चिन्ता धारा पर 
पड़ा | साहित्यिक वातावरण का प्रभाव भी वालक प्रसाद ने अपने घर से 
ग्रहण किया । उस समय काझ्ञी में समस्या-पूर्ति की धूम थी। बालक प्रसाद 
ने शैशव में ही ब्नजभाषा में समस्या-पूति की ओर अपती अभिरचि प्रकट की । 
भगवान्‌ शंकर की प्रशंसा में प्रसाद ने नी वर्ष की अल्पायु में एक स्वया 
बनाकर अपने गुरु श्री मोहिनी लाल गुप्त 'रससिहा' जी को सुनाया था जिसे 
सुनकर विस्मय-विमुग्ध होकर उन्होंने वालक प्रसाद को महाकवि होने का 
आशीर्वाद दिया था । 
वालक प्रसाद की प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा तो घर पर ही हुई थी किन्तु 
१० वर्ष की श्रायु में विधिवत्‌ विद्याम्यास करने के लिए प्रापको वचींस कॉलेज 
में प्रविप्ट कराया गया । दो वर्ष ही श्राप पढ़ पाये कि १२ वर्ष की आयु में 
आपके पिताजी का देहान्त हो गया । पिताजी की मृत्यु के साथ ही श्रापके घर 
में अनेक प्रकार के क्रंकट उठ खड़े हुए। श्रापके बड़े भाई शम्भुरत्न जी ने 
कारोबार सम्हाला किन्तु पिताजी की मृत्यु के तीन वर्ष बाद परिवार में 
मुकहमेवाजी प्रारम्भ हुई और लाखों रुपय्रे नष्ट होने के बाद समस्त सम्पत्ति 
चार भागों में विभवत कर दी गई | शम्भुरत्त जी और जयशंकर जी का एक 
ही भाग था । इसी वीच में इनकी माताजी का भी देहान्त हो गया। श्रव 
चालक प्रसाद के सिर पर उनके ज्येप्ठ श्राता शम्भुरत्न जी की ही छाया शेष 
थी | शम्भुरत्त जी ने प्रसाद को बड़े लाड़-प्यार से पाला । किन्तु दुर्भाग्य के 
प्रहार ने सन्रह वर्ष की आयु में प्रसाद जी से उनके ज्येप्ठ अआता को भी 
छीन लिया । शम्भुरत्त जी 'की श्रसामयिक मृत्यु प्रसाद जी पर वज्-प्रहार से 
कम न थी । श्रव तक प्रसाद जी निश्चिन्त रहकर जीवन यापन करते थे । 
किन्तु भाई की मृत्यु के साथ ही घरवार और व्यवसाय-व्यापार का पुरा 
दायित्व सुकुमार कंबों पर श्रा पड़ा । प्रसाद जी के सामने श्रव श्रनेक प्रकार 
की वाबाएँ उपस्थित थीं; व्यापार की देखभाल, भाई के समय का भारी 
ऋण, गृहस्थी को जमाने की चिन्ता और अपने श्रन्तर में श्रान्दोलित होनेबाली 
भावलोक की पुकार। इन सव विपम परिस्थितियों में युवक प्रसाद ने व्यापार, 
घरवार, काव्य-साहित्य, शरीर-स्वास्थ्य सब कुछ सम्हाला श्रीर बड़े कीग्नल के 
साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया । | 
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इस समय तक प्रसाद, जी का विवाह नहीं हुआ था ।. विवाह का दायित्व 
वहन-करने के लिए माता-पिता जीवित नहीं थे; ज्येष्ठ श्राता का भी 
देहावसान हो चुका था । प्रसाद को स्वयं यह दायित्व स्वीकार करना पड़ा 
श्रौर बीस वर्ष की आयु में गोरखपुर से श्रपता विवाह किया। दैवदुविपाक से 
पत्नी का दस वर्ष के वाद देहान्त हो गया श्रतः एक वर्ष बाद प्रसाद जी को 
दूसरा विवाह करना पड़ा । दूसरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो प्रसूत 
काल में ही अपनी माता के साथ परलोक सिधार गया। दूसरी पत्नी के वियोग 
के बाद प्रसाद जी ने गया-यात्रा का कार्यक्रम बनाया और वहाँ से पुरी तक 
यात्रा करते हुये गए । इस यात्रा ने प्रसाद जी के मन में प्रकृति-वैभव के प्रति 
विशेष आकर्षण पैदा किया और काव्य के प्रति उनकी क्रियाशीलता भी 
उत्तरोत्तर बढ़ती गई। शैदशव में मृण्डन के लिए प्रसाद जी कारखंट यये ये। 
उस समय की यात्रा के पीछे घामिक संस्कार का प्रभाव था । दूसरे शब्दों में 
वह अ्रवोध बालक की यात्रा थी | किन्तु गया की इस यात्रा में प्रसाद जो 
ने भुवनेश्वर, महोदधि तथा पुरी तक पर्यटन करके जिस प्राकृतिक सौन्दर्य के 
निरीक्षण-पर्यवेक्षण किया था वह कवि प्रसाद के लिये श्रत्यधिक प्रेरणाप्रद 
सिद्ध हुआ | 
'. प्रकृति के विविध रूपों के सौन्दर्य की भावना कवि प्रसाद के काव्य में इन 
, दृश्यों के साक्षात्‌ दहन से मूर्तत मन्‍त हुई और उनके परबर्ती काव्य में, जो छाया- 

चादी दृष्टि से श्रेप्ठतम काव्य समझा जाता है, इस भावना की झत्यस्स मनोरम 

छटा देखने में झ्राती है । तीन-चार वर्ष फे इस विधुर जीवन में प्रसाद जी में 
सॉन्दर्य का तात्विक चिन्तन किया श्ीर पुनः तीसरी बार देवरिया से श्पना 
विवाह किया । दसी तीसरी पत्नी से उनके वर्तमान सुपर थ्ली रतदॉंवार का 
जन्म हा । प्रमाद जी फी एकमात्र सन्‍्तान होने के कारर रत्न 
पिताजी के सन्‍्धों में प्रारम्भ से हो सहायता देनी पड़ी । 

प्रसाद जी की झपने जीयन के प्रारम्निक स्यों में ग्र्धात घंदाय मे 
दुलार-प्यार मिला था, कियोरावरसा घाते ही उतना ही गृस्गर दायित्व भी 
होने घर भी सौकिया दाविता नी 


टन न्‍ू >> ्ज 

उठाना पढ़ा । सेसगिया भावनायों ने कापि होने 
कललअओ “0 हक न हा शत: हर है पु ञः 
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सर्य है हि सम्माक यी स्थापारी 


लिजामश्चीस स्थक्ति थे | झाइनर्य ; 


रे गा झपन 


प्रढातों 


जीवन-वृत्त ५ 


वृत्ति वाले इस महापुरुष ने कितने सन्तुलन के साथ जीविका के साधन और 
प्रात्माभिव्यंजन के माध्यम का तारतम्य बनाएं रखा । कहाँ सुघनी का 
व्यापार और कहाँ प्रेम भर सौंदय की दाश निक गुत्वियों को सुलभाने की गृढ़- 
गंभीर प्रक्रिया ! यह देखकर लगता है कि प्रसाद जी सामान्य मानव से उच्चतर 
भूमि पर अवस्थित होकर ही यह सव॒ कर सके; वे अ्रसाधारण कोटि के 

ऋन्तदर्शी कवि थे, विचारक थे, तत्त्व चिन्तक थे, प्रेमी और दार्शनिक थे । 
शिक्षा-दीक्षा--प्रसाद जी की शिक्षा जिसे हम स्कूली शिक्षा के नाम से 
पुकारते हैं--वहुत ऊंचे दर्जे तक नहीं हुई थी। आरम्भ में उन्होंने अपने 
मुहल्ले की पाठशाला में ही अक्षर ज्ञान प्राप्त किया | श्री मोहिनीलाल गुप्ता 
उनके प्रारम्भिक गुरु थे, उन्हीं से प्रसाद जी ने ब्रजभाषा में कविता लिखने कौ 
प्रेरणा ग्रहण की थी । उसके बाद क्वींस कॉलेज में सातवीं श्रेणी तक नियत 
रूप से पढ़े किन्तु पिताजी की असामयिक मृत्यु हो जाने से कॉलेज की पढ़ाई 
बन्द हो गई । बालक प्रसाद के अन्तर में ज्ञान-पिपासा इतनी उत्कट थी कि वे 
नियमित शिक्षा के अभाव में भी अपने घर पर ही अध्ययन में लीन बने रहे । 
प्रारम्भ में उन्होंने हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और उदूं भापाओ्रं का श्रच्छा 
ज्ञानाजेंन किया । तदनन्तर संस्कृत के महाकाग्य, उपनिपद्‌, दर्शन, पुराण भ्रादि 
के विधिवत पारायरा में प्रवृत्त हुए । शैव दर्शन के प्रति गहरी रुचि होने के 
कारण पंडितों के सम्पर्क में रहकर आस्तिक-नास्तिक दर्शनों की गूढ़ विचार- 
धारा से साक्षात्‌ परिच्रय किया। अपने मुहल्ले के कायस्थ परिवारों के उद्दू- 
फारसी ज्ञाता व्यक्तियों से उ्द शायरी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में 
प्रसाद जी पीछे न रहे । श्री रायक्ृष्ण दास ने 'प्रसाद की याद” में लिखा है 
कि--“प्रसाद जी के मुहल्ले में--गोवर्धनव सराय में--और उसके आस-पास 
कई प्रतिष्ठित कायस्थ-कुल रहते थे, जिनमें उर्द-फारसी की खासी चर्चा रहती 
थी । उनके कतिपय सदस्य तो उदूं की कविता भी करते थे। इन परिवारों 
का प्रसाद जी के घराने से घनिष्ठ सम्बन्ध था | इस कारण प्रसाद जी को 

बचपन से उदू कविता की चाइनी भी चखने को मिला करती ।” 

कवि हक हम कल हे रे पा हे 
थी। भारतेन्दु जी के अ्रांतुष् पुत्र स्वर्गीय मर ध न्‍ 5 अलहसल 320 
पुत्र स्वगंयि ब्रजचन्द, श्री लक्ष्मीनारायण “ईश', 


द्‌ सहाकवि प्रसाद 


विनोदशंकर व्यास श्रादि उनके बाल-सखाओं में से हैं जिनकी साहित्यिक रुचि 
बचपन में ही प्रकट हो गई थी । प्रसाद जी को शैशव में संस्कृत, हिन्दी और 
उर्दू की अनेक सुक्ति-सुभाषित कंठस्थ कराये गये थे । संस्कृत हिन्दी का कदा- 
चित कोई ही महाकवि होगा जिसकी कविता के अ्रनेक सुन्दर स्थल प्रसाद जी को 
कंठ न हों । वार्तालाप के बीच वह प्रायः सुभाषितों का प्रयोग करके अपन 


औैशवाधीत ग्रन्थों का प्रमाण दिया करते थे। 
कविता के श्रतिरिक्त प्रसाद जी के अध्ययन का एक दूसरा प्रिय विपय 


था पुरातत्व और इतिहास । वे सांस्कृतिक विपयों के तलस्पर्शी अव्ययन मे < चि 
रखते थे अतः इतिहास की सूक्ष्म ग्रन्थियों को खोलने के लिये केवल घटनाओं के 
तथ्यात्मक रूप का ही श्रध्ययन करके नहीं छोड़ते थे वरत्‌ तात्तवक दृष्टि से 
ऐतिहासिक घटनाओं के मर्म का उद्घाटन करने में श्रानन्द लेते थे । घटनाओा 
का आधार वाह्य सघर्प मात्र नहीं होता; आान्तरिक इन्द्रात्मक सघण से वाद्य 
घटनाएँ उत्यित होती हैं श्रतः उनके आम्यन्तर में प्रविष्ट होने के लिए तत्त्व- 
चिन्तन श्रनिवार्य है । भारत के श्रतीत इतिहास का अनुयी लन हैँ उनके माटक 
में प्रतिफलित हम्ना है । प्रसाद जी के नाढकों में इतिहास वा श्राधार सांस्कृतिक 
संघर्ष है। वे संस्कृति, सम्यता, धर्म, नीति, दर्शघान और विचारधारा के वगाहुन 
द्वारा ही इतिवत्त को पल्‍लवित करने के पक्षपाती थे । घटनाओं का स्पूध र्प 

कभी शाक्ृष्ट नहीं कर सका। 

दार्धनिक चिन्तन-मनन के लिए श्रौर गहन अध्ययन के लिए सस्ताद जी सब- 
काण कैसे निकाल पाते थे यह भी कम झाइचर्य की बात नहीं है । उतने दिनचया 
में प्रब्ययन तथा साहित्य-सजन को सबसे प्रथम प्रौर प्रमुगा स्थान था। शाह 
मूहत्ते में सैया त्यागवार साहित्य-मूजन में लीन हो जाना 5 नगग अभ्यास हो 
गया था । प्रातःकालीन अमण को भी प्रसाद जी से अध्ययन के बाद सवा दिया 
था | जब अध्ययन एवं साहित्य-सूदन का काम पूरा हो जाता, तल से लिया चांग 
में दहलने निकल जाते। वहाँ भी साहित्यिक हि लाव वाताला | सारत रक ते । 
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जीवन-वृत्त छ 


घन्टे तक अपने व्यापार-व्यवसाय का निरीक्षण करते । इस प्रकार आत्मिक एवं 
आथिक लाभ के बाद उनका शारीरिक स्वास्थ्य-लाभ की ओर ध्यान, रहता । 
नित्य नियमित रूप से तेल-मालिश, व्यायाम श्रादि करते थे। प्रसाद जी की शरीर 
सम्पत्ति उनके नियमित रूप से व्यायाम का ही फल थी । दोपहर को १२ बजे 
भोजन करके दो घन्टे नित्य विश्वाम करते । इस नियम में कभी व्याघात नहीं 
होता । मध्याह्नोत्तर तीन वजे से पुन: अपने कारोबार की देख-रेख तथा व्याव- 
सायिक पत्रों के उत्तर लिखते । सायंकाल फिर ७ वजे के लगभग दुकान पर 
पहुँचते | वहाँ रात को € बजे तक ठहरते । इस बीच दुकान पर साहित्यिक विचार- 
गोष्ठी भी जमती । अ्रनेक मित्र प्रसाद जी के पास .श्राकर विविध विपयों पर 
बातचीत करते रहते । व्यवसाय और साहित्य का यह संगम काशी में ही देखने 
में आता था । मित्रमण्डली की गपशप समाप्त होने पर प्रसाद जी लगभग १० 
वजे रात्रि में घर पहुँचते और भोजन से निवुत्त होकर सो जाते थे । 

शील स्वभाव--प्रसाद जी के जीवन के बाह्य पक्ष पर दृष्टिपात करने 
पर जो बात हमारे सामने सबसे प्रमुख रूप से आती है वह, है उनकी शान्‍्त, 
संयत दिनचर्या । इस दिनचर्या में न तो कहीं धुमधाम के स्थान हैं और न कहीं 
विज्ञापन की ओर कोई ध्यान है। लौकिक विज्ञापन से सर्वेथा दूर रहकर आत्म- 
सुख की खोज करनेवाले प्रसाद जी संसार से दूर नहीं दिखाई देते । गृहस्थी 
और व्यापार उनकी लौकिक प्रवृत्ति के परिचायक हैं किन्तु चिन्तन-मनन उनकी 
आश्यन्तर निवृत्ति का भी संकेत देते हैं । प्रसाद जी का जीवन संयत था, प्रलो- 
भनों से परे था किन्तु संसार के विविध कत्तंव्यों से पराड सुख वे नहीं थे । उप- 
निषद्‌ और गीता दोनों का समवेत रूप ही प्रसाद जी की दिनचर्या में प्रतिफलित 
हुआ था । एक महान्‌ कलाकार का लौकिक जीवन लोक प्रवृत्ति के उच्च स्तर पर कर्म 
को स्वीकार करके किस प्रकार अवदात और उदात बनता है यह प्रसाद जी के 
जीवन में देखा जा सकता है । प्रसिद्ध है कि प्रसाद जी अपने पैतृक व्यवसाय के 
पूरे पारखी और जानकार थे। उन्हें इत्र-फुलेल बनाने की विधि, सु घनी निर्मारण 
की कला और तम्बाकू के गुण-दोप की पूरी पहचान थी। अपने बड़े भाई की 
मृत्यु पर उन्हें अपनी दुकान पर ऋरा-भार मिला था जिसे उन्होंने अपने पुरुषार्थ 
से उतारा और ऋरा-म्ुवत होकर व्यापार का समुचित संगठन किया । 

प्रसाद जी का शास्त्रीय ग्रन्थों का अध्ययन और ज्ञान श्रसाधारण था, 


फ महाक वि प्रसाद 


श्रनेक धामिक और दार्शनिक ग्रन्थ तो सतत पारायण करने के कारण उन्हें 
कंठस्थ हो गये थे । उपनिषद और शैव दर्शन उनके प्रिय विषय थे जिनका 
अध्ययन वे नियमित रूप से करते थे । प्राचीन ग्रन्थों के अनुशीलन की उनकी 
अपनी विज्विष्ट परिपाटी थी, वे टीका और भाष्यों को मूल ग्रन्थ के समभने के 
लिए अ्रन्तिम वाक्य नहीं मानते थे । अ्रतः अपनी प्रतिभा से मौलिक श्रर्थ करने 

उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी । दर्शन के विपय में तो उतकी अपनी व्यार्याएँ 
थीं जिसकी चर्चा वे अपने साहित्यिक मित्रों से प्रायः करते थे और उनवी नूतन 
व्याख्याश्रों की सभी लोग सराहना करते थे । कामायनी में उन्होंने अनेक दार्श- 
निक मतदाताओं को जो रूप दिया है वह उनकी स्वतन्त्र चिन्तन शैली यंग ही 
निदर्शन है । 

किसी कलाकार के क्वतित््व को समभने के लिए उसके व्यक्तित्व से परि- 
चित होना 'भी आवश्यक है | प्रसाद जी के व्यक्तित्व का परिचय श्रनेक दृष्टियों 
से केवल मनोरंजक ही नहीं शिक्षाप्रद भी है| प्रसाद जी अत्यन्त सौम्य, घाला 
एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे। जीवन के प्रभात से ही उन्हें संघर्ष का गामना 
करना पड़ा था किन्तु संघर्षों की दुनिया भें रहते हुए भी वे सर्देव हँसते रहे 
उन्हें फ्रोध करते प्राय: नहीं देखा गया । स्वयं किसी की चाटुकारी कभी नदी 
की । यदि कोई उन्हीं के प्रति चाटुकारी भारी बातें करता तो थे उसे बन्द कर 
दिया करते । श्री विनोदर्शंकर व्यास ने 'प्रशयाद और उनका साहित्य में लिया 
है कि प्रसाद जी परनिन्दा श्रौर ब्रात्म-स्वुति दोनों से सदा दुर दटने थे। जे 
लोग प्रसाद साहित्य की गाण्डनात्मय श्रालोचना लिगते, उनया भी कभी उन्रोव 
उत्तर नहीं दिया और अपने मित्रों को भी वितंडाबाद में प्ले से सदा सामस 
रहे । संकोची और यान्त बृति होने पर भी अपने बड़प्मन का मिश्या प्रदर्शन 
उनके रवभाव में नाम मात्र को भी नहीं था। साथारस उयित भी उसके सार 
जाकर उनसे मैत्रीपर्ग सम्भाषगा संग लाने उठा सकता था। में सदग घर थाये 
भेहमान का सम्मान करना और उसी रुचि का ध्यान रससा अपना पुीने 
कराच्य राम्भगय थे । 

संकोसशील होने 
रोते था । गाजी में 
जाते नदीं थे । व्यास 


के यारणश संनान्योसाएदा मे माना उनक या | च््यि 


# यहां पाध, भाव 


ते लीन-चार मित्रो को छोहए ये किगी पे या 


| में उनही संगीसी दलि पर घर वरियय दिया ह । 


जीवन-वृत्त & 


कविता-पाठ के लिए' सम्मेलनों में जाना तो उनकी प्रवृत्ति के सर्वेथा प्रतिकुल 
था। दुकान पर बैठे हुए या कभी मित्रों के यहाँ छपी हुई कविताओं का साधा- 
रण तौर से पाठ कर लिया करते थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के कोशो- 
स्सव स्मारक समारोह के अवसर पर उन्होंने साव॑जनिक रूप से “नारी और लज्जा' 
शीर्षक कविता का पाठ किया था । 
विनोद और रुचि--इतना व्यस्त जीवन व्यत्तीत करने पर भी वे मनो- 
विनोद के लिए समय निकाल लेते थे । घर में बागवानी, शतरंज, कविता-पाठ 
आऔर कभी-कभी सिनेमा देखना उनके विनोद के साधन थे । विशाल संसार ही 
उनकी खुली पुस्तक थी जिसका वे सतत अध्ययन करते रहते थे ! यों जगत के 
भौतिक रूप में लिप्त रहना उन्हें विशेष प्रिय न था । प्रसिद्ध है कि गोवर्धेन- 
सराय मुहल्ले से दशाइवमेध और दशाइवमेध से गोवर्धन सराय यही उनके संचरण 
की परिधि थी । इस सीमित परिधि में घूमकर भी वे जगत्‌ और जीवन की व्यापक 
'प्रिधि को अपने प्रातिभ ज्ञान से समझ सके थे, यही उनकी क्रान्तदर्शिता थी । 
कवि-ह॒दय होने के साथ सौन्दर्य-प्रेम उन्हें विरासत में मिला था । ललित 
'कलाओों में उनकी गहरी रुचि थी। संगीत के प्रति उनकी अश्रभिरुचि का यह'* 
प्रमाण है कि वे गान-विद्या का आनन्द प्राप्त करने काशी की सुप्रसिद्ध गयि-' 
'काओं के यहाँ भी जाते रहते थे | श्री विनोदशंकर व्यास ने 'प्रसाद का जीवन 
ओर साहित्य' पुस्तक में प्रसाद जी के सौन्दर्य एवं कला-प्रेम का अ्रच्छा विवरण 
दिया है। संगीत कला के साथ मूत्तिकला और चित्रकला के प्रति भी उनका प्रेम 
था और इन कलाशों के पुरातन प्रतीक उत्तकी जिज्ञासा एवं कुतृहल के विपय 
बने रहते थे । सारनाथ के संग्रहालय मे प्राचीन बौद्ध मूर्तियों के अ्रध्ययन में 
प्रसाद जी ने अपनी निष्ठा का परिचय दिया था। प्राचीन भग्नावशेपों को देख 
कर उनके अच्तमंन में वे दृश्य साकार हो जाते जिनकी स्मृति उन ध्वंसावशेषों 
में तिरोहित हैं । प्रसाद जी ने सारनाथ के बौद्ध स्तूपों तथा श्रकवर की बनवाई 
अठमहल गुमटी से अपने काव्य की प्रचुर सामग्री एकत्र की थी। वसुधा के 
अंचल पर प्रकृति के जो रमणीय दृश्य बिखरे पड़े हैं उनमें स्रष्टा की लीला और 
'विलास को देखना ही कवि प्रसाद को अभीष्ट था। प्रकृति-प्रेम की आधा र-शिला' 
तो उनकी शैश्व की यात्रा से ही रखी गई थी किन्तु उसके बाद उन्होंने प्रकृति 
के मर्म को समभने में ही अधिक समय लगाया । 


१० सहाकवि प्रसाद 


खान-पान में निरामिप आहार ही उन्हें प्रिय था। मांस-मदिरा से दूर 


रहकर सात्विक किन्तु पौष्टिक भोजन पसन्द करते थे । भोजन बनाने का भी 
आपको श्रच्छा ज्ञान था, जब कभी बाहर बगीची में 'पिकनिक” (सैर) के 
लिये जाते स्वयं भोजन बनाते और तरह-तरह की शाक-तरकारियां बनाकर 
मित्रों को खिलाते थे । ठंडाई और बादाम भी उनकी खुराक के खास श्रंग थे । 

सात्विक वृत्ति का ज॑वन व्यतीत करने के कारण प्रसाद जी का थील- 
सदाचार भी बहुत उच्चकोटि का था। उन्होंने जब अपने व्यवसाय का दायित्व 
सम्हाला था, दुकान ऋण मग्रस्त थी, स्वयं अ्रनुभवहीन किशोर थे, प्रलोभनों क 
जाल विछा हुआ था किन्तु सब प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहकर उन्होंने जीवन 
नौका को बड़े साहसपूर्वक खेना शुरू किया । किसी भी स्थिति में वे डॉवांटोल 
नहीं हुए श्रौर श्रत्त में सफलतापूर्वक अपनी नौका को किनारे लगाया । अपनी 
हानि उठाकर भी वे दूसरों के हित-साथन में सर्देच क्तत्पर रहते थे । जिस प्रकार 
काव्य में ममता ओर करुणा उनके प्रिय विपय थे उसी प्रकार जीवन में भी 
मानवता से परिपूर्ण स्नेह, ममता, कस्णा और दया-भाव उनके चिर सहचर 
थे | आश्राथिक प्रलोननों से वे सदा ऊपर रहे। जिस प्रकार विज्ञापनबाणी से 
शप्रजिंत स्याति उन्हें प्रिय नहीं थी बसे ही पुरस्कार झादि से प्राप्त धन-राधि को 
वह अपने निजी उपयोग में नहीं लेते थे। हिख्स्तानी एकादमी श्रौर सागरी 
प्रचारिणी सभा से प्राप्त पुरस्कार-राशि को सभा थे दान शेकर उन्नत 

५ती निस्पहता का परिचय दिया था । ु 

प्रसाद जी के जीवन में भारतीय संरझति का संझीय गये देसा जा सवशा 
है| प्रालीन परम्पराओों को उन्‍होंने उसी सीसा सके रवीसतर निया शा 
जिस सीमा तय उसोे सॉरफ्रतिंता गौरय-गरिमि की छाग थी । मेसय शन्प- 
विश्ियास या गतानसतिका परम्पराओों की राद्ियादिता उ्यीं बानी घाझूल ने.ी 
कर पाई भी धाषया शारीरिया व जिलसा सादर शोर आय थेना था 


|| 
उनता सरतारा 


डे 


में भी सना है कया शाप ८ था। 


४ 
पारस सानेसान्ख | पाने सौर 


३ ४५ हनी +॒ 4 की 
सानये के सॉधि या खाट फास माय के का 
् स ४ 
हि हलक 00200 7:00 2 20, 
झम्पदय के लिर उरडोंने सबने कांस्य साहविय छाया महान चायाएन किया 
|; 
म 2 ? ; 
: ,्‌ हा] की जय शप्कमन आओ के की के >झ ब॥्ककः हद न्ड्र लिन घर - 
मा किसी भी भोतिया भायोत्न में मार शय रब7 वर / । उसी सालिय 
टः रा छ्‌ हर ३-० *9 न्‍ जे मु 
मनन पर कार पित दा हे यारा के 
सागना भा संयचमभाल दा कटहयानय चेक १४ हम हालत | दाग हैं ६ 


जीवन-वृत्त ११ 


के संघपों से उन्होंने स्वप्न में भी पलायन नहीं किया, कल्पना-लोक में रहते 
हुए भी वास्तविकता को क्षण भर के लिए तिलांजलि नहीं दी श्रीर शिवभवत होने 
के नाते संसार के गरल को स्वयं पीकर जगत्‌ को सर्देव श्रमृत ही पिलाते रहे । 
महाकवि प्रसाद की जीवन-धारा के श्राजीवन तीन प्रवाह रहे--व्यवसाय, 
गृहस्थ और साहित्य । व्यवसाय की देख-रेख को वे सदा जागरूक रहकर करते 
थे, गृहस्थाश्मम की मर्यादा का पालन भी उन्होंने सदा भारतीय मर्यादाओं के 
अनुसार किया श्र शेप समय में श्रात्मसुख के लिए साहित्य-सुजन करके 
से साहित्य की अतुल निधि छोड़ गये । 
देहावसान--- प्रसाद जी की स्वास्थ्य-सम्पत्ति सामान्यतः बहुत समृद्ध 
थी । नियमित रूप से व्यायाम करने तथा तेल-मालिश श्रादि की सावधानी रखने 
के कारण उनका मुखमण्डल सदा तेज और वर्चस्व से देदीप्यमान रहता था। 
सुन्दर स्वास्थ्य के होते हुए भी वे दीर्घायुष्य प्राप्त नहीं कर सके, यह भारत 
देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा । संवत्‌ १६६३ में प्रसाद जी को जाड़ा-बुखार 
हुआ । प्रारम्भ से इस ज्वर को साधारण मलेरिया समझा गया और उसी 
ज्वर की चिकित्सा भी होती रही किन्तु ज्ञीत ऋतु से जब हल्की-हल्की 
खाँसी भी प्रारम्भ हुई तो मित्रों को कुछ चिन्ता हुई । दुर्भाग्य से उस समय 
भी रोग का समुचित निदान न हो सका और प्रसाद जी के उदर-शूल रहने 
लगा । उसी वर्ष जाड़ों में प्रसाद जी लखनऊ प्रदर्शिनी देखने गये भर वहाँ 
से लौटकर फिर रोग ने जब पकड़ा तो ठीक-ठीक निदान करने पर तपेदिक 
का पता चला | संवत्‌ १६९६४ के प्रारम्भ में चिकित्सा की व्यवस्था में परिवर्तन 
होने पर कुछ स्वस्थ हुए किन्तु वरसात आते ही फिर शैयारूढ हो गए और 
इस वार उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता ही गया । चिकित्सकों का आग्रह 
था कि प्रसाद जी किसी पर्वतीय स्थान पर चले जावें तो स्वास्थ्य-सुधार सम्भव 
है किन्तु प्रसाद जी विश्वनाथ की पुरी छोड़कर कहीं बाहर जाने को तैयार 
नहीं हुए । इसी वीमारी में उन्हें चरम्म-रोग हो गया और उनका झरीर सूखता 
गया । इस भयंकर वीमारी में होम्योपेथिक चिकित्सा का ब्राश्रय लिया गया, 
क्योंकि एलोपैथिक की झ्ौषधियों के प्रति प्रसाद जी की धारणा थी कि उनमें 
अनेक ऐसे पदार्थ रहते हैं जो धामिक वृत्ति के व्यक्ति को ग्राह्म नहीं हो सकते । 
बीमारी असाधारण थी, कष्ट भी अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुका था । 


श्र महाकवि प्रसाद 


किन्तु उन दिनों भी प्रसाद जी श्रपनी साहित्य-साधना से विरत नथे। 
“इरावती' उपन्यास प्रारम्भ कर रखा था । एक श्रौर उपन्यास की रूपरेखा उनके 
मस्तिष्क में थी और 'कामायनी' के समान ही अन्य महाकाव्य लिखने की 
उनकी उत्कट इच्छा थी । कहते हैं कि 'कामायनी' तो उसी महाकाव्य का एक 
अंश है जिसे प्रसाद जी विश्ञाल रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे । किन्तु 'मेरे 
मन कछु और है कर्ता के कछु और' के अनुसार प्रसाद जी की समस्त योजनाएं 
विधाता के विधान के श्रागे कहाँ सफल हो सकती थीं | संबत्‌ १६६४ वी 
कातिक शुक्ल एकादशी को शाम को साढ़े चार बजे महाकवि प्रसाद ने काथी 
में ग्पनी इहलोक लीला संवरण की। शिव के परम उपासक, अमर फाव्य- 
प्रणोता युग-पुरुष ने इस संसार को सदा के लिए छोड़ दिया । 

प्रसाद जी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में महाकवि निराला की निम्नलिखित 
पंक्तियाँ द्रप्टव्य हैं-- 

“किया सूक को मुखर, लिया फूछ दिया श्रधिकतर । 
पिया गरल पर किया जाति साहित्य को श्रमर ।” 


व २ ४ 
प्रसाद का प्रारस्भिक काव्य 


सके 


ओोर 
खड़ीबोली काव्य-क्षेत्र में प्रवेश 


प्रसाद जी ने जिस युग में काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया वह काल 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'द्विवेदी-युग' के नाम से विख्यात है । पं० महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' के सम्पादन द्वारा हिन्दी में भापा विषयक एक 
नवीन ऋान्ति को जन्म दिया था । प्राचीन परियाटी की ब्रजभाषा-कविता के 
प्रति विद्रोह का स्वर हिन्दी-संसार में बड़े प्रघर रूप में गज रहा था । ब्रज- 
भाषा-विद्रोह के इस युग में एक ऐसा भी कवि-समुदाय- था-जो श्रभी तक ब्न॒ज- 
भाषा की रीतिकालीन परम्पराओं के प्रभाव में ही काव्य रचना करने में 
आनन्द का अनुभव करता । ऐसे कवियों का सम्मेलन काशी में होता था और 
काशी में अभी तक खड़ीवोली के पर नहीं जमे थे। प्रसाद जी को हिन्दी 
कविता का परिचय ब्रज-अवधी के द्वारा हुआ था। दौशव में ब्रजभापा के 
भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों की सरस कविताएँ ही उन्होंने पढ़ीं श्रीर याद 
की थीं श्रतः: उनके प्रति सहज आ्राकपंण होना स्वाभाविक ही था। श्यू गार 
रस से परिपूर्ण, समस्या-पूत्तियों की जो परम्परा रीति काल से भारतेन्दु 
काल तक सतत प्रवाहित होती झा रही थी उसी को काशी के परवर्ती कवियों 
ने भी ग्रहण किया था । फलत: प्रसाद जी के सामने ब्रजभापा कविता का 
माधुये अपने पूर्ण यौवन में उपस्थित था, उसे त्यागकर खड़ीबोली के नीरस 
और इतिवृत्तात्मक काव्य को वे कैसे स्वीकार करते । प्रसाद जी के निसग॑ सिर 
कवि होने की एक घटना श्रसिद्ध है; जबकि वे केवल नौ वर्ष की श्रल्पाडु के 
बालक ही थे तभी उन्होंने चित्रकृट, श्रोंकारेब्वर, धारा क्षेत्र, मथुरा, उज्जैन श्रार्दि 
तीर्थ-स्थलों की यात्रा से लौटकर 'कलाधर' उपनाम से ब्रजभाषा में एक सुन्दर 
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सर्वया बनाकर अपने गुरु रससिहा जी को सुनाया था । वह सर्वया इस 
अकार है -- 

“हारे सुरेस, रमेस, घनेस, गनेसहुँ, सेसन पावत पारे, 

बारे हैँ कोटिक पातकी पुज 'कलाघर' ताहि छिनो बिच तारे । 

तारेन की गिनती सम नाहि, सुजेते तरे प्रभु पापी विचारे, 

चारे चले न विरंचिहु के जो, दयालु हल शंकर नेंकु निहारे।” 
इस छन्द के काव्य-सौष्ठव की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं । 
ब्रजभापा-सौन्दयय के पारखी के लिए इसका प्रत्येक पद शझ्ौर कवि की आयु 
विस्मय का विपय वनकर रह जाता है। शिवोपासक बालक प्रसाद की निष्ठा 
का भी इस पद में पूर्ण परिपाक हुआ है। 

कहने का तात्पयं यह है कि यद्यपि द्विवेदी-ग्रुग के प्रथम चरण में प्रसाद 
ने काव्य-क्षेत्र में पदार्पएा किया किन्तु उनकी काव्य-साधना का प्रारस्मिक 
स्वर 'भारतेन्दुकालीन' ही था और रीतिकालीन कवियों की परम्परा युक्त 
दैली को ही उन्होंने स्वीकार किया हुम्ना था । 

कवि-जीवन प्रारम्भ करने में जिन व्यवितयों से प्रसाद ने प्रेरगा ग्रहगा 
की थी वे सभी ब्रजभापा की रीतिकालीन परिपादी के समर्थक थे भोर 
भारतेन्दुयुगीन समस्या पृत्ति वाली शेली के सिद्ध कवि माने जाते थे। दीयां- 
निवासी श्री रामानन्द, मुंशी कालिन्दीप्रमाद, लब्मीनारायश सिह ईंश, 
थ्रादि सभी मित्र अजभापा में रखि रखते थ। प्रसाद जी को श्रशनाथा फो 
रचनाएँ चित्राधार में संकलित हैं । उन्हे पहने से रपब्द बिदित कोगा है कि 
रीतिकालीन श्र गार-भावना से पनुप्रेश्ति संयोग-धियोग को उत्तम दधाओं का 
वर्गान करना ही प्रसाद छी गे अभीष्ड था। प्रसाद जी की बजनाधा के सूरत 
काविसा-सर्यगे अत्यधिक गाया में वंदर॥थ से धोर थे यहा करने थे कि बअ्भाषा 


का माधुर्य ध्रारम्भ में उनकी ससध्य-प रणा का सहायक हुमा सा । पवार हि 
पराग धीर्पफ गांठ में सहित कवियादी या का जमे पर मं सच्य झोर 
प्राषवा रपए्ट का जीता (घ दाह थी था शव गया विपया- पॉरशणिक 
संसार रीतिकासीन प्रतभाधा 7 ही थे। दस कावियाशों था विषय गाव 
इाल है बाय ल्‍डितार सिर्मत भाय-ग्मि घर मा | जगे, आटशए, नं्त 
ग, मानम', हारटीय धोना, विनय, वि, रश देश, वीर पेश, 
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“विस्मृत प्रेम' झादि । किन्तु अ्भिव्यंजना में कोई नवीनता नहीं है ! भारतेन्दु- 
युग में विपय-वस्तु की परिधि व्यापक होने लगी थी, उसी को प्रसाद जी ने भी 
ग्रहण किया था। 
जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि जिस युग में प्रसाद जी कविता लिखने 
में प्रवृत्त हुए वह समस्या-पूत्ति की परिपाटी का युग था। काशी में समस्या- 
पृत्ति का केन्द्र भारतेन्दु मंडली में रहा और भारतेन्दु जी के देहान्त के वाद भी 
वह परम्परा अखंड रूप से चलती रही । 'चित्राधार' में प्रसाद जी की कुछ 
समस्या-पूत्ति वाली रचनाएं संगृहीत हैं जिन्हें पढ़कर भारतेन्दु युगीन न्नजभाषा- 
कविता का चित्र साकार हो उठता है । 'मकरन्द बिन्दु! में प्रायः समस्या-पूर्ति 
झौर पदशैली की रचनाएँ हैं । समस्या-पूत्ति के दो-चार सुन्दर उदाहरण 
द्रष्टन्य हैं-- 
“कौन भ्रम भूलि के भश्रमत चलिजात किते 
किते जनि देहु रजनी को, चित्त घारिये। 
कविते तिहारी श्रास लाय एकटक यह, 
रूप सुधा प्यासी तासु प्यास निखारिये॥ 
राख॑ परवाह ना सराह की तिहारी सो हैं, 
लखत  'प्रसाद'॑ कौन प्रेम श्रनुसारिये। 
चित्त चेन चाहत है, चाह में भरी है, चेति, 
चेत चन्द नेक तो चकोरी को निहारिये ॥” 
जय गार की एक समस्या-पूत्ति है--“वेगि प्रान प्यारे नेक कंठ सों लगाओो 
तो ॥” इस समस्या-पूत्ति के निमित्त प्रसाद जी ने तीन सुन्दर कवित्त लिखे हैं--- 
पुलकि उठे हैं रोम रोम खड़े स्वागत को 
जागत है नेन वरुनी पे छवि छात्रों तो। 
मूरति तिहारी उर श्रन्तर खड़ी है तुम्हें 
देखवे के हेतु ताहि मुख दरसाओों तो ॥ 
भरिके उछाह सों उठे हेँ भ्रुज मेटिवे को 
मेटिवे को ताप क्‍यों 'प्रसादां तरसाओर तो । 
हिय हर खाओझ्रो प्रेम रस बरसाओ, श्राओ 
वेगि प्रान प्यारे नेक कंठ सों लगाओ तो ॥ 
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फेर में पड़ना ठीक नहीं है। प्रसाद जी उस समय तो भाई के झादेश को मान 
लेते किन्तु अन्तरात्मा की प्रवल प्रेरणा के कारण फिर काव्य-सुजन में लीन 
हो जाते | इस प्रकार उनका प्रारम्भिक काव्य प्रणयन एक प्रकार संघर्ष का 
ही फल है। प्रसाद जी जब कभी दुकान पर अकेले होते वही के पन्‍नों पर ही 
घनाक्षरी, कवित्त, सर्वे झ्रादि लिखते रहते । दुकान से लौटकर घर पर भी 
बहुत देर तक कविता लिखने में व्यस्त रहते । बाद में तो उन्होंने ब्राद्म मुहूर्त 
को अपनी अध्ययन बेला वना लिया था । 

प्रसाद जी के कवि रूप का विकास “इन्दु पत्रिका द्वारा हओआ्ना । सिवेदी-यग 
में भापाविषयक जो आन्दोलन चल रहा था और कविता को जिस नसचि में 
ढालने का प्रयत्त पं० महावी रप्रसाद दिवेदी कर रहे थे, प्रसाद जी उसहे साथ 
सहमत न थे । यही कारण था कि उस समय की प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 
परस्वती' में प्रसाद जी की रचनाओं को स्थान नहीं मिला । फलल: प्रसाद जी ने 
अपनी रुचि के अनुसार 'इन्दू का प्रकाशन कराया । इस पत्रिका का समस्स 
दायित्व उन्होंने अपने भानजे श्री अम्बिकाप्रसाद गुप्त को सौंपा झौर स्थय उममें 
लिखते रहे । 'दन्दु में उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकाशित हर्ट । बाद में ये 


् 
जज 


पित्राधार' में संकलित करके पुस्तकाकार में साममे ग्राई। सलित्वातार' में 
पराग खंठ में संगृहीत कविताओं का प्रमुस विधय प्रकृति है । प्रकृति के सस्वस्ध 
में प्रसाद जी का प्रेम इन कविताओं में झगर हो रहा 

लिवाधार' फी कंवितादों में सीन आार्यानक कविताएँ भी है, उनसेड़ा झर- 


शीलन हिवेदीजयुगीन कया-प्रवृत्ति का परिचायहा है। द्रियोया हा उद्धार! 


रघवंश के सोलहयें सर्ग पर झाधपत शारयास कफ कसितां है, जिसमें कादा-गर्गान 
रैली का घमतदागर और ब्रजनापा यी गन में साली है | कति क्साद हे 
झंगोस्ा के उदार के विधय में कालियास की मान्यता की रतीहार मार डरा 
हारा ही उसनाग उठार बरियत किया है । एस काविया यो शा में इशभादा 
शा सगा शुघ- “जिस प्रदार प्रस्यम्न शप से साली की दाग बहने सी 
घी-दृष्टिगत होता ६० 


यु घास रपतील बामिसों 
पटसारा शिरणालि सातिनों 


प्रसाद का प्रारश्भिक काव्य १६ 


निज्ष शान्ति सुराज्य थापषि के, 
शशि की आज बनी जु भामिनी । 
“ विसल विधु कला की कान्ति फेली भलो है, 
सुललित बहुतारा हीर-हाराबली है। 
सरवर जलहूँ में चन्द्रमा मन्द डोल, 
वर परिसल पूरी पौन कीन्है कलोले ।” 
डूसरी कविता “प्रेम राज्य का आधार एक ऐतिहासिक घटना है | इस कविता 
के श्वुगार और वीर रस का अच्छा सचार हुआ है। भाषा ब्रज होते हुए भी 
खड़ीबोली के प्रभाव' से बच नहीं पाई है। वर्णनात्मक शैली की छाप भी 
अत्यन्त गहरी है । हाँ, तत्सम शब्दों की ओर कबि का भुकाव अपेक्षाकृत झ्धिक 
रहा है | एक उदाहरण देखिए -- 
“सिह द्वार पर खड़े, नरेश लखें सेना को, 
बाँधि पराजे यूथप, संग घेरें बहुना को। 
सेनापति सह सन्‍्य, युद्ध भूमिहि चलि दीन्‍न्हो, 
पाँच वर्ष को बालक, इक आरगसन सुकीन्‍्हो ॥ 
चन्द्रोज्वल सुख मधुर, विमल हाँसी को धारत, 
सहज सलोनें अंग, मनोहर ताहि सँवारत । 
तब नरेश निज सुत के मुख सुख में श्रति पागे। 
हिये लाइ आनन्द सहित, सुखन लागे चूम ॥”? 
बचनमिलन' कविता की प्रेरणा कवि प्रसाद को कालिदास के 'अ्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल” नाटक से मिली थी। इ्ध कविता का प्रवाह भी कालिदास की झैली 
के अनुरूप है । कतिपय स्थलों पर कालिदास की सरस पदावली का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है । तत्सम शब्दों की भरमार से ब्रजभाषा का 
नैसगिक रूप नष्ट हो गया है। वर्णुनात्मक वस्तु के प्रभाव ने कविता को विहीन 
कर दिया है। हाँ, केवल दृश्य या वस्तु के अंकन में कवि ने अपनी 
कल्पना और प्रतिभा का अच्छा प्रयोग किया है। हिवेदी-युगीन नीरस 
इतिवृत्तात्मक शैली से प्रसाद जैसा महाकवि भी अपने को स्वंथा बचा नहीं 


पाया है। क्रिया-पदों को छोड़कर समस्त शब्दावली में क्जभापा का कोई माधुय॑ 
नेहीं-- न हैं ' 


२० महाकवि प्रसाद 


“अ्ररण बिभा विलसित हिम-शृवुग मुकुदवर छाजत, 
मालिनि सनन्‍्द प्रदाह चुखद-सुदुकूल विराजत, 
तरुगन राजि कतहेँ मरकत हारावलि लाजं, 
साँचहु भूधर नपति समान हिमालय राजे 77 
घकुन्तला नाठक का अप्रत्यक्ष प्रभाव नीचे को पत्रितयों में स्पप्ट देखा जा सकता 
है । प्रसाद जी झनुवाद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी भावनाओं को कामसिदास ने; 
श्रनुरूप रखने में उसी पदावली को ग्रहण करते चले जाते हैं--- 
“चहू लतिका तरु बीरुघ, जे मम वाल सनेंही, 
तिनको सिंचन करहू, श्रहँ चघुबकारज एह्टो 
यह अशोक को पादप, जामे किसलय कोमल, 
श्रौरहु परम रसाल लखहु कसना कदम्ब भल ।॥ 
चित्राघार की कवितादों की भाषा ब्रज है किन्तु उस पर नवीनता का प्रभाव 
है । रीतिकालीन परम्परा के कारण प्रमाद जी विःसी बहुत नदीन विधय को 





तो इसमें स्वीकार नहीं कर सके किन्तु जो चेतना भारतैन्टु-यूग में उत्पन्त क्र 


थी उसे प्रसाद ने ब्रजभाषा के अपने प्रारश्मिक काव्य में श्वागे श्रवस्ध बढाया 
किन्तु साथ ही साथ प्रसाद जी का अन्तर्मव ब्रजभांधा की अशिषश्यंजना और 
विपय-बन्तु को छोटने के लिए ब्याकुल हो उठा । 
प्रेम-पशिक काव्य भी पहले प्रसाद णी ने श्रम्ननाथा में लिया था। ससमें 
प्रेम का जो स्वरप कि ने राह किया है उसी झाधार शीगर पारा सी 
पाकासतवासी गोगी सामक रसना है । रसना का प्रारश्म इसे बेकार होता + -- 
(४ट्राड़िफ श्रनिराम शत्ति सुराधाम चार धघराश । 
परसिया हक फीसोी गमन सुप्नधास को श्मिरास ॥ 


ूज कक 
हे हे के तक 3.3 हि. फंशीक लो 
प्रशभादा में प्रयाध णी झा गन लिए 


शदीयोसी काय्य का प्रारम्भ ->भ्रद 


घाख सह नी रुम सता कौर ये गायदोली में रगना बरदे में प्रदद हय । 

बीस था की सास मे बाद इकीन रायियोंती सा ही कविता देव. मरादम चहा 

लिया । 'कागन दुसुा थखाद | थी रादीगी डी नी मिवाशी हद धप्म सम 
3 

/. किसमें नातों ती संयीसया है साथ वध के फ्ररारतव नो बदी की मिल 

सारी 7 । चह्खासम! माहाते दी को सग्बी यवियटी है विश इसे साएं 

सतत से दी होती घाहित । इस तरतिया ये राटदीवी छतिठ मे दा 


प्रसाद का प्रारश्भिक काव्य २१ 


महत्त्वपूर्ण स्थान है । तुकान्तविहीन मात्रिक छन्द का प्रयोग करके प्रसाद जी 
ने एक नूतन पथ का संकेत किया । इसके बाद महाराणा का महत्त्व, प्रेम-पथिक 
(खड़ीबोली में परिवर्तित, परिवरद्धित, तुकान्तहीन हिन्दी रूप), प्रेम-दशंन श्रादि 
आख़्यानक कविताश्रों द्वारा प्रसाद जी ने खड़ीबोली काव्य को समर्थ बनाने की 
दशा में बड़ा सफल परीक्षण किया । 
प्रसाद जी ने आँसु' शीषेक से एक विरह काव्य की सृष्टि करके छाया- 
वादी कविता के क्षेत्र में नई दिशा या नये युग का प्रवर्तेन किया ।.आझराख्यानक 
कविताश्रों की सृष्टि से पहले ही प्रसाद जी ने इसकी रचना प्रारम्भ कर दी थी 
किन्तु इसका यथार्थ रूप बाद का ही है। “आँसू” एक सौ नब्बे छुन्दों का लघु 
काव्य है जिसका विपय प्रेमानुभूति, विरह, अतीत की मधुर स्मृति कहा जा 
सकता है । कवि के अन्तर में मधुर अतीत की शत-शत स्मृतियाँ उभर-उभर क़र 
आ रही हैं और वह व्याकुल होकर उनकी अनुभूति में लीन होना चाहता है । 
प्रेम की परिपक्व दशा के साथ एक साथ जीवन-सश्चागर में परिवर्तन हुआ | जीवन 
की आशा-प्राकांक्षाएँ बदल गई । कवि ने प्रेम, विरह, आ्रानन्द, पुलक श्रादि 
विविध भावों का बड़ी मार्मिकता के साथ वर्णान किया है--- 
“शशि शुख पर घ्‌घट डाले 
अचल सें दीप छिपाये 
जीवन की गोधघूली में 
कोतृहल से तुम आये |” 
आँसू के दाशेनिक पक्ष को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। कोई 
इसे सूफ़ी कवियों की प्रेम परम्परा के समीप मानता है जिसके द्वारा रहस्थवाद 
का निर्माण होता है; कोई इसे लोौकिक पक्ष प्रधान काव्य स्वीकार करता है । 
किसी के मत में आँसू प्रसाद के अन्तरतम का छायाचित्र है। प्रसाद ने हृदय 
को प्रधान मानकर इस काव्य का प्रारम्भ किया और क्रमण: वद्धि का भी 
देते गए । प्रकृति-सौन्दर्य को भी आँसू के निर्माण में सहायक बनाया गया हैं ! 
जीवन के प्रति आँसू” नैराश्य या विलास तक ही स्रमाप्त नहीं होता अतः इसे 
स्वस्थ जीवन-दशन पर आधृत काव्य माना जाता है | आँसू! के व्याज से व? 
ने मानव-हृदय की समस्त करुणा, ममता, सहानुभूति श्र संवेदना अंदिय ने क* 


लत 
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का अवसर निकाल लिया है। 'प्रॉयू' में ही कवि की उपज्ञात प्रतिया के दर्शन 
हो जाते हैं 

कला की दृष्टि से आँसू! का स्तर उस समय तक की यड़ीबोली कविता 
में विशिष्ट ही मानना होगा । कल्पना तत्त्व को ग्रहण कर प्रतीक घैली से ऐसी 
प्रौद्ध रचना उस समय तक नहीं हुई थी । “आंसू! एक गीतिकाब्य है जिसमें 
स्वानुभूति की कल्पना के माध्यम से पूर्णाता के साथ अभिव्यवित हुई है । 
अनुभूति क्री तन्मयता इस कोटि तक पहुँची हुई है कि पाठक भी कवि की भाव- 
नाम्रों के साथ लीन होकर उस विरह या प्रेम को यथार्थ मानकर प्रात्म-विस्मृत 
हो जाता है| प्राकृतिक उपकरणों से प्रतीकों की जैसी नृतन योजना प्रसाद ने 
आँस' में की है वैसी उनसे पहले सट्ीबोली का कोई श्रन्‍्य कवि नहीं कर सफा 
था । सौन्दर्य-बर्णन के लिए जिन कोमल प्रतीकों का चयन कि ने किया है बढ़ 
भी अभिनव है । 

श्रांस! के बाद प्रसाद जी के रछुट गीतों के संगह "करना झोर साएर 
प्रकाशन में झाये । मद्यपरि इनका प्रकाशन बाद में हु ग्रा किनलू इसमें से एसितत गीस 
पहले के दी हैं। इन गीतो में हिवेदी-युगीन इतिवृत्तात्मफ काबिता मे प्रति 
उत्पन्न बिद्रीह़ का रूप पूर्णगपेण देशा जा सझता है। 'छरना' के गीये साधि 
के प्रन्त्द्व न था मानस-मंथस में उद्भव हुए हेँ। बाय जगत की गससुपग्रा 
को सागने रखकर वर्गव ने उनका घकन नहीं शिया है । सविन्मानस के उत्पाने- 


बढ 


६४ 9३ आप. भर अर + हि +, श्र कर हक 
पतन, प्राशा-निराथा, सुगन्दृ-रा, सभी ठुछ उनमें बियार पड़े है। गधि सगे 


रह 
जम 
छा कक रु कंगक, के कि के कक झा तक ब््र हट 
जीवन मे किसी सरस स्व्न-लग या सर्णये प्रसीवात्मक झेसी में इसे सार 


सारता है --- 
“फिसी करुय का यह खियाद है 
फड़ो मत या सु का कप ३ । 


त न्‍्क म जय 
दस जिस हर. गन बोीहाधो 
की 


एरथा थाई या था भरण हैं का 
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प्रसाद का प्रारम्भिक काव्य र्रे 


“प्रार्थना और तपस्या क्‍यों 
पजारी किसकी है यह भक्ति । 
डरा है तु निज पापों से ्ि 
इसी से करता निज अपसान ॥7 न्‍ 
गीतों की .दृष्टि से 'फरना' में स्वरूप की एकता या सम्रता नहीं है। उस समय 
एक भावुक कवि गीत के जो सुन्दर और सरस प्रयोग कर सकता था वे सब 
प्रसाद जी ने भी इसमें सफलता के साथ किये । व्यक्तित्व की गहरी -छाप के 
साथ श्रद्धं प्रस्फुटित भावनाश्रों को अ्रभिव्यक्ति या वाणी देना ही इन गीतों का 
लक्ष्य समफा जा सकता है। 'करना' 'की कविताओं में अनेक गीत इनके अधिक 
मामिक और हृदयस्पर्शी हैं कि उनकी टक्कर की- भावुकता वाले गीत और 
कवियों की तो बात ही कया स्वयं प्रसाद जी भी नहीं लिख सके । “विषाद' 
शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
“कौन प्रकृति के करुण काव्य या वृक्ष पत्र की मधु छाया में । 
लिखा हुआ सत्र॒श्रचल पड़ा है श्रमृत सदृश नहवर काया सें ॥” 
गीतों का दूसरा संग्रह 'लहर' प्रसाद जी की अपेक्षाकृत प्रौढ़ रचना है । 
एक विचारशील गम्भीर कलाकार जिस प्रकार झतीत की घटनाओं को बटोर- 
कर उनके माध्यम से आत्माभिव्यक्ति, में लीन, होता है उसी प्रकार प्रसाद जी 
ने 'लहर' के गीतों में अपनो आरान्तरिक चिन्ताधारा को अ्रभिव्यक्त किया 
प्रणय-गीत ही 'लहर की आत्मा है ॥, प्रण॒य की सृष्टि करने में कवि के समक्ष 
व्यापक जीवन रहा है श्रौर उसके समस्त सुख-दुःख भी उसने जाने-समझे हैं । 
प्रणाय-गीतों के साथ ही दाशंनिक चिन्तनपरक गीत भी “लहर' में हैं जिनमें 
दार्शनिक कवि प्रसाद की ाँकी मिल सकती है जिसका व्यापक रूप 'कामायनी' 
में दृष्टिगत हुआ + दाशेनिकता के लिये बौद्ध दशंन की विचारधारा को कवि 
प्रसाद ने इन गीतों में करुणा के द्वारा व्यक्त किया है। बौद्ध दर्शन का 
दुःखबाद कवि के इन गीतों में समन्वय और सामंजस्य की भावना के साथ जिस 
रूप में आया है वह उनके शिवतत्त्व का ही आरूप है | लहर में कुछ ऐतिहासिक 
कथानक भी गीत रूप में बाँघे गये हैं । 
लहर:को- कवि प्रसाद. को अन्तरतम भावना का प्रतीक कहा जाता है 
अर्थात्‌ कवि जीवन के विपम भंभावातों से समुद्र के समान तरंगाकुल होकर 
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अव शान्ति चाहता है। जिस प्रकार समुद्र में सदा कुछ न कुछ प्रकमम्प, तरंग, 
वेग रहता है बसे ही जीवन में भी इन सबका होना अनिवार्य मानकर कवि 
उन्हें स्वीकार करने में ही अपना कल्याण समझता है। 'लहर' के गीतों की 
एक विद्येपता यह भी है कि इनमें कवि को यह भली भांति विदित हो गया है 
कि भेरा प्रेमी मुझसे दूर नहीं है, वह तो मेरे भीतर भ्रन्तर में समाया हुप्ना है । 
वह निरन्तर अनुभव करने लगा है कि मैं श्रोर तू की भेद-बुद्धि व्यर्थ है । बढ 
पुकार उठता है-- 
“तुम हो कौन श्रौर में क्या हूं 
इसमें वया है घरा, सुनो ! 
मानस जलधि रहे चिर चुम्बित 
मेरे जलधि उदार बनो ॥ 
इन गीतों के श्रध्ययन से प्रतीत होता है कि कवि मानस की अ्तल स्पर्ण गहरा: 
में बड़ी सहजता के साथ उत्तरता चला जा रहा है । विपाद भौर नैराण्य से दूर 
शान्ति-स्निग्ध पारदर्शी सीदर्य में लीन होकर बह उस रूप की झांकी देश रहा 
है जो उसे मुग्ध करने के लिये पर्याप्त है। कबि ने उदबोधन मे भी सुन्दर गीसे 
लहर में संकलित किये हैं--- 
“ग्रव जागो जोयन के प्रभात, 
घसुघा पर प्रोस बने घिगरे, 
हिमशन प्रांसू जो क्षोम भरें 
दापषा बढोरतो झादयन गाते ॥ 
सर मे छुछ कविताएँ बोझ दर्घन के प्रभाव में शिशी बट हैं जिया 


प्रभाद की वी निखाधारा है साथ गहरा सम्दस्ध श॥। 'ों 


कक जछ 


कंपिया में बौह्ययर्भ का महत्य बड़ी संगपरगा मी गाध लिलिस दशा | 
मय को छाोमा' पति प्रसाद थी गारीदिधयता सब्म मतो कालिंग शायद 
मात घरिशास है । तिल सर धलीफों की भगवारणा इोरा 7स शेतिशशिक 
गाधिता गे शामा-वाना बुना गया है से खमिस्पाना मोडिद के दिये 27 
तैलन थोर सौरदर्य वी भादर शाप का उस साधते सिने इस इलिया मे | कमा 
हिंदी $ दे हमे एश:गेरयि उपरसिशद आर गयी है । संमम्स कं बिता गा दाह वआात 
धन में देखा मोटर शोर विश्मयवाटं है जिये पाएश कया भर को भोष्रत 
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नहीं सकता । नारी के अन्तस्तल के घात-प्रतिघातीं को प्रस्तुत करने में प्रसाद 
जी को अपूर्व सफलता इस कविता में मिली है--नतारी (कमला) अपने भविष्य 
न्‍को देखकर स्वयं कह उठती है-- 
“जारी यह रूप तेरा जीवित अभिशाप है 
जिसमें पविन्नता की छाया भी पड़ी नहीं । 
संक्षेप में, 'रता' और 'लहर' के गीतों का अ्रनुशीलत्त करने पर हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “फरना' में कवि ने गीत-सृष्टि का नूतन प्रयोग प्रारम्भ 
किया था । 'लहर' में उन गीतों की चस्म उत्कषं प्राप्त हुआ और कवि की गीत- 
सृष्टि काव्य के अभ्रलंकरणीय उपकरणों से दमक उठी.। “फरना' में कवि की 
भावधारा अस्थिर और चंचल थी किन्तु “लहर' में वह स्थिर श्रौर एक सर्वाग 
जीवन-दर्शन के साथ श्रागे बढ़ी है । छायावादी कविता की समस्त प्रवृत्तियाँ 
इन गीतों में पूर्ण रूप से मूर्तिमान्‌ होकर सासने आती हैं। 
इस गीतों के अतिरिक्त प्रसाद के कुछ सुन्दर गीत उनके नाठकों में भी 
बिखरे पड़े हैं । नाटकों के गीतों को स्वयं कवि ने गैय बनाने का जागरूक प्रयत्न 
किया है और किसी-किसी नाटक में तो स्वर-ताल द्वारा उनकी पूर्ण नियोजना 
भी की है ।'इन नाटकों में भ्रजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, श्रुवस्वासिनी और 
एक घूट में कतिपय सुन्दर गीत दुष्टिगत होते हैं। चन्द्रगुप्त नाटक में सुवासिती 
द्वारा गाया गया निम्नलिखित गीत हिन्दी साहित्य की अमूल्य त्रिधि बन गया 
नह 
“तुम कनक किरन के श्रन्तराल में 
लुक छिप कर चलते हो क्यों ? 
नतमस्तक गयवे वहन करते 
यौवन के घन रस कन ढरते। 
हे लाज भरे सौन्दर्य बता दो 
मौन बने रहते हो क्‍यों ?” 
सैनिकों के लिए सुन्दर प्रयाण-गीत (मार्चिग सौंग) वीरता और उत्साह 
की व्यंजना करता हुआ देश की सुन्दर प्रतिभा सैनिकों के समक्ष प्रस्तुत कर 
द्वेता है। इस गीत की पदावली में जो स्वर-साम्य और गति-ताल है वह अवसर 
की दृष्टि से सर्वथा अनुकुल और भाव की दृष्टि से अनुपम है-- 
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“हिसाद्वि तुग श्वुद्धः से 

प्रबुद्ध बुद्ध « भारती 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 

स्वतन्त्रता * पुकारतो 

असत्य वीर पुत्र हो, वृढ़ प्रतिन्ञ सो चलो । 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥ 
मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रणीत कामना” रूपक में भी प्रसाद जी ने सुन्दर 
काव्य-सृष्टि की है । प्रत्येक पात्र एक विशेष भनोविकार या भाव का प्रतीक बन: 
कर सामने आता है और :विंश्व-खेल का पाठक को आभास मिलता है। इसमें 
गीतों का प्रयोजन इसलिए विशेष रूप से ध्यान,देने योग्य है कि उन्हीं के द्वारा 
भाव योजना का कवि ने नियोजन किया है| कतिपय आलोचकों ने नाटकों में 
प्रयुकत गीतों को अनुपयुकत ठहराया है। किन्तु भारतीय नाट्य-परम्परा और 
मनोरंजन को ध्यान में रखकर प्रसाद के गीतों को अनुपयुकत नहीं कहा जा 
सकता । उनमें काव्यत्व के साथ कथावस्तु को . मोड़ देने की--गति देने की 
अतुल शक्ति छिपी है । 
प्रसाद जी की काव्य-शक्ति का सर्वश्रेष्ठ निद्शन है उनकी अमर कृति 

'कामायनी 4 'कामायनी' में'कवि प्रसाद अपने मनन, चिन्तन, श्रध्ययन, अनुभूति, 
कल्पना और काव्य-शिल्प की चरम प्रौढ़ि पर विराजमान दृष्टिगत होते हैं । 
« आँसू, “करना और 'लहर' का कवि 'कामायनी में पहुंचकर भावलोक, कल्पना- 
लोक और अनुभूति-लोक का स्वामी बन जाता है। काव्य-शिल्प उसकी अँगुलियों 
पर थिरकने लगता है। छायावादी काव्यधारा में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ कृति है तो 
वह है 'कामायनी'। 'कामायनी' को आधुनिक युग का श्रेष्ठतम महाकाव्य समझा 
जाता है। कथा की दुष्टि से इसमें विशेष विस्तार नही है । वेदों तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में बिखरे हुए कथासूत्र को अपनी कल्पना'“द्वारा ग्रथित करने का प्रयास 
'कामायनी' के सूल में है किन्तु प्राचीन आख्यान को पल्‍लवित करके रखना मात्र 
उनका उद्देश्य नहीं समभना चाहिए। यथार्थ में कवि ने इस महाकाव्य में युगा- 
नुरूप नूतन आद्शो की स्थापना करने की चेष्टा की है। मानवता का मनोवैज्ञा- 
निक इतिहास बनाना ही मानों कवि के अन्तर में था जिसे मृत्त रूप देने का 
प्रयत्त 'कामायनी' है | जे, 
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जैसा कि हमने अभी कहा है कि 'कामायनी' प्राचीन श्राख्यान वस्तु पर 
आधृत एक ऐतिहासिक महाकाव्य है किन्तु उसमें न तो कथानक की व्यापकता 
हँआऔर न कार्य को प्रधानता है। जिस प्रकार महाकाव्यों में विविध कोटि के 
पात्रों तथा युद्ध, विवाह यज्ञ, श्राखेट श्रादि के समावेश से विशद काये- 
व्यापार की योजना की जाती है वैसी 'कामायनी' में नहीं है | 'कामायनी' में 
केवल तीन पात्र ही मुख्य हँ--मनु, श्रद्धा और इड़ा। तीनों की वृत्तियाँ 
सामाजिक कार्यक्षीत कोटि की न होकर श्रात्मलीन या ऐकान्तिक कोटि की 
हैं। इन पात्रों के माध्यम से कवि के एक मनोवैज्ञानिक सांकेतिक रूपक का 
भी आभास मिलता है। 'कामायनी' का रूपक तत्व इस कारण और महत्त्व- 
पूर्ण हो जाता है कि वह मानव के विकास की गाथा बड़े स्वाभाविक रूप से 
प्रस्तुत करने में समर्थ है। कथानक तथा पात्र-योजना की दृष्टि से 'कामायनी' में 
जहाँ अनेक च्रुटियाँ है वहाँ रूपक तत्त्व के माध्यम से गम्भीर भाव-योजना उसकी 
प्रवल जक्तिमत्ता का प्रमाण है। प्राचीन तथा श्रर्वाचीन शास्त्रीय कसौटी पर 
कामायनी' भले ही पूर्ण रूप से महाकाव्य सिद्ध न हो श्लौर उसके वस्तु- 
व्यापार संघटन में श्रनेक च्रुटियाँ परिलक्षित हों किन्तु उसकी रस-योजना, 
महत्काय झौर महदु्ई श्य इस बात के प्रमाण हैं कि वह उदात्त भावों से परि- 
पूर्ण दार्शनिक विचारधारा पर श्राश्रवित सुन्दर महाकाव्य है। 

'कामायनी' पन्द्रह सर्गों का महाकाब्य है जिसमें चिन्ता, आ्राशा, श्रद्धा, 
काम, वासना, लज्जा, कर्म,ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य भ्रानंद, 
शीर्षक हैं। चिस्ताग्रस्त मनु को जल-प्लावन के वाद जो कुछ दिखाई देता है 
वह नैराइय के सिवा कुछ और उत्पन्त नहीं करता। अग्निहोत्र के बाद 
अवशिष्ट अ्रन्त को देखकर श्रद्धा मनु के समीप ञ्राती है और दोनों का सम्पर्क 
दोनों को झ्राशामय प्रतीत होता है । दोनों के साथ रहने से गृहस्थी का पोपण 
होता है, किन्तु मनु सन्‍्तान की श्राशंका से ही ईर््यालु हो उठते हैं। श्रद्धा 
उन्हें समपण का महत्त्व बताती हुई नारी जाति की महत्ता का भी संकेत देती 
है | किन्तु वंचक मनु श्रद्धा को छोड़ भाग खड़ा होता है भौर इड़ा के चंगुल में 
फँसता है। इड़ा व्यवसायात्मिकां बुद्धि का प्रतीक है जो मनु से सारस्वत 
प्रदेश निर्माण का कार्य लेती है किन्तु उसके वासनाजन्य प्रेम को स्वीकार नहीं 
करती । फलत: संघर्ष का जन्म “ होता है और मनु प्रजा द्वारा आततायी समेमेः 
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'जिन समस्याओं को लेकर काव्य-सुजन किया है वे किसी एके युंग तक ही 
सीमित न होकर शाश्वत समस्याएं हैं जिनका समाधान खोज लेना सामान्य 
'मानव के लिए सहज नहीं है। 'कामायनी' जैसे दाशंनिक काब्य में भी 
“व्यावहारिक चिन्तन को प्रसाद जी ने छोड़ा नहीं है। इतिहास और सस्क्ृति 
की परम्परा के सहारे श्रतीत का उज्जवल पृष्ठ सामने लाने का जैसा प्रयत्न 
प्रसाद-साहित्य में मिलता है वैसा अन्यत्र दुलंभ है। प्रेम भर सौंदर्य के चित्र 
ही प्रसाद की कविता के मूल आधार माने जाते हैं | प्रेम को जो निर्मल रूप 
प्रसाद दे सके वेसा स्वच्छन्दतावादी अन्य कोई कवि नहीं दे सका । श्राँस 
काव्य में प्रेम और सौंदर्य का यह स्वच्छुन्द रूप देखा जा सकता है । प्रेम 
ओर सौंदर्य के साथ राष्ट्रीय] और मानवत्तावाद को भी प्रसाद ने अपनी 
'कविता में स्थान दिया हैं। उन्होंने राष्ट्रीय भावना का आधार स्थूल 
राजनीतिक स्वातन्त्य नहीं माना , वरन सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा करते 
हुए राष्ट्रीयता की वरेण्य कल्पना करना ही उन्हें अधिक युक्तिसंगत प्रतीत 
हुआ । एक जागरूक प्रतिभागाली कवि को जिस प्रकार की स्वस्थ भावनाएँ 
लेकर काव्य सृजन करना चाहिए.वैसा ही प्रसाद का श्राजीव्रन दृष्टिकोण रहा । 
यही काररंग है कि प्रेम, सौन्दर्य, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, मानवता आदि 
“विविध क्षेत्रों में विचरण करते हुए भी कहीं उन्हें श्रसफलता नहीं मिली । 
« छायावादी कवियों ने बड़े सुन्दर गीत और प्रगीत मुक्तक लिखे किन्तु. प्रसाद 
“के समान महाकाव्य और किसी छायावादी कविने नहीं लिखा। इसका 
कारण यही है कि जीवन का सर्वांगपूर्ण चित्र जैसा प्रसाद के अच्तनत्रों के 
समक्ष था वैसा किसी और के सामने नहीं था। निस्संदेह प्रसाद आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं, उनकी तुलना किसी एक कवि के साथ नहीं 
हो सकती । 
प्रसाद जी के कवि रूप का संक्षेप में वर्ण न करने के उपरान्त उनके कवि 
व्यक्तित्व का उनकी प्रत्येक प्रमुख रचना के आधार पर अगले श्रध्यायों में 
बर्णन किया जायेगा। यहाँ तो हमारा केवल यही प्रयोजन था कि पाठक 
सामान्य रूप से उनकी प्रारम्भिक रचनाओं से परिचित होकर कवि की गति- 


“विधि से अवगत हो सके । 


४३५६ 
प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्मक अध्ययन 


कानन कुसुर्मा 


'कानन कुसुम' प्रसाद! जी का खड़ीबोली का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कविता- 
संग्रह है । इससे पूर्व लिखित गचित्राधार' की कविताओं में हल्की-भीनी सुगंध 
अवश्य थी, पर अ्मरों को आक्ृष्ट करने योग्य नहीं । आलोच्य संग्रह की 
कविताओं में भावनाश्रों में भावना भ्राकार ग्रहण करने लग गई है । भूमि उर्वर 
है, मिटटी गीली और चिकनी । बीज प्रस्फुटित हो चुके हैं भर किसलय-को पलें 
रूप ग्रहण करके पवन में स्पन्दित रोमांचित हो रही हैं । भावना की मदिरा- 
जंध भी श्राने लग-गई है; पर वह अभी तीखी नहीं । बैसाख के नीम के फूलों 
की पहली वर्षा की बूदों से उत्पन्न धरती की, अथवा प्रथम बार घुलते ही 
मिट्टी के सकोरे में से उठनेवालीः भीनी किस्तु स्पष्ट गंध 'कानन कुसुम की 
कविताओं में है। “इसमें रंगीन, और सारे, सुगन्‍न्ध वाले और निर्गन्ध, 
मकरन्द से भरे हुए, पराग में लिपटे हुए, सभी तरह के कुसुम हैं! (लेखक द्वारा 
संग्रह के प्रावकथन से ) । इस सग्रह का जीव इन मार्भिक पक्तियों में, जो सग्रह 
की व्यापक भावना को हृंदयंगम कराने में सहायक होती हैं, विद्यमान है-- 
“स्मृति को लिये हुए श्रन्तर में कर लेंगे जीवन निःशेष ॥* 
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#क्ानन कुसम' की रचना सन्‌ १६१२ (संबत १६६४) में हुईं कही जाती है किन्तु उसका 
अथम पुस्तकाकार परिवर्द्धित रूप में प्रकाशन सन्‌ १६१३ में ही हुआ | इसके कई संस्करण हो चुके 
हैँ | प्रथम संस्करण 'साहित्य सुमन माला, वनारस (इन्दु” कार्यालय ?) के अन्तर्गत हुआ और 
इसमें व्रजमाषा में लिखित ४१ कविताएं थी | पुनः प्रकाशन भारत भझ्डार, लोडर प्रेस, प्रयाग से 
हुआ जिसमें कविताओं के रूपाकार व संख्या में मह्तपूर्ण परिवर्तन है |. इस परिवर्तित-परिवर्द्धित 
रूप में प्रकाशित संग्रह की कविताओं की संख्या ४६ है जो सव खडीवोलो में हैं | 


प्ए् भ 
ध् 


५ सचह*कीप जता 


“गहो श्रनिवंचनीय भावसागर ! सुनो 
मेरी भी स्वर-लहरी क्या है कह रही ।” 


>> 2 ८ 


#/हुदय सुनाना तुम्हें चाहता गाथाएँ जो बीतीं ॥7 

इन उद्धरणों से यह ज्ञातव्य उपलब्ध है---कवि के पास किसी सर्म मधुर 
स्मृति का मसाला जुट चुका है; वह स्मृति को अन्तर में रखकर ही प्रसन्न है 
क्योंकि दुनिया तो हँसकर उड़ानेवाली हैं; कवि इतना विदग्ध व अन्तमुख 
हो चुका है कि जीवत निःशेष करने के अतिरिक्त जीवन की व्यावहारिक 
सिद्धियों व बहिम ख सफलताश्नों की श्रव न तो उसे चांह है और न उनके प्रति 
उत्साह; कवि को यह विश्वास है कि मेरी भी स्वर-लहरी में कोई न कोई गहरी 
चीज़ है ज़रूर, दुनिया कान दे तो शायद मिल जाय (विनयोक्ति); बात भी 
कुछ ऐसी है कवि उसे सुनाना ही चाहता है, श्रभिव्यक्ति के लिए वांछित वेग 
या 'स्टीम' पीछे से धक्का दे रही है; बात छोटी नहीं, गाथाएं हैं पूरी गाथाएं! 
वे बीत चुकी हैं श्रौर इतनी मीठी थीं कि काल-पटल पर उनकी पुनरावृत्ति 
मानो हो ही नहीं सकेगी । 

कहने का आशय यह कि 'कानन कुसुम' की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
अनुभूति के धनी की इस रचना में भरना, श्राँसू, लहर व कामायनी के बीज 
फूटकर अंकुरित हो चुके हैं । कवि श्रभी लगभग २४ वर्ष का है, शालीन है. 
अपनी व्यथा का ढिंढोरा पीटते फिरना उसे नहीं भाता । पर उसकी प्रेम निष्ठा 
इस कोटि की अवश्य हो चुकी है जिसके वशीभूत हो प्रिय को आत्मविश्वास के 
स्वर में इतना बेखटके कह सकता है--'हम-तुम जब हैं एक, लोग बकते फिरें ।' 

'कानन कुसुम' में दो प्रकार की कविताएँ हँ--विपय-श्रवान झ्ौर भावना- 
प्रधान । विपय-प्रधान में वस्तु-स्थान वर्णन और ऐतिहासिक-पौरारिक पात्रों 
या परिस्थितियों को लेकर लिखे गये चरित्रात्मक वर्णन या लघु झाख्यान हैं 
तथा भावता-प्रधान कविताओं में मानसिक भावों की विवृत्ति । दोनों का अपना- 
अ्रपना सौन्दर्य है। लघु श्राख्यानों में भावों की उदात्तता व श्रोजस्विता, चरित्रों 
की प्रभावशालिता तथा देश-जाति व संस्क्रति का गौरव-गान मन, को श्रास्फालित 
करते हैं। भावना-प्रधान कविताओं में भावना की स्वाभाविकता, सरलता व 
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गस्भी रता मन को द्रवित-प्रेरित करती है। इसके लिए कल्पना और प्रक्ृति से 
कवि उतनी सहायता बराबर लेता है जितनी का लाभ उठाना उसके बल-बूते 
में है। मूल रोमाण्टिक जीवन-दृष्टि के कारण कवि ने प्रकृति के सारे कोमल 
पक्ष को घेर रखा है। भावना-प्रधान कविताओं में कवि को जो कुछ कहना है 
उसे वह प्रकृति के ही माध्यम से कहने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है । 

सब कविताएँ »इ गार, वीर, शान्त, वात्सल्य आदि रसों से सम्बन्ध रखती 
हैं पर किसी भी कविता में रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं पाई जाती। श्रधिकांश 
कविताओं में विभाव-पक्ष या भाव-पक्ष--इनमें से कोई एक पक्ष ही थोड़ा-बहुत 
उद्घाटित होकर रह गया है। अनेक कविताओं में रंगीन जश्यूगारी भावनाओ्रों 
की कच्ची-पक्‍्की अ्रभिव्यक्ति है। इन कविताओं में कुछ कविताएँ (जैसे मर्म-कथा, 
हृदय-वेदना, दलित कुमुदिनी, प्रियतम, मिल जाओ्रो गले, नहीं डरते श्रादि) भावों 
की सादगी, सरलता व सचाई की दृष्टि से मामिक हैं । सुधार -वृत्ति से प्रेरित 
आह्वान-उद्बोधन की भावना वाली कविताश्रों में श्रच्छा ओज व्यक्त हुआ है। 
बहुत काफी कविताएँ शान्त रस व भक्ति रस सम्बन्धी भी हैं जिनमें ईश्वर के 
प्रति समर्पण, विनय, विश्वास, कामना व याचना आदि के भाव प्रकट हुए हैं । 
एकाध कविता वात्सल्य भावना वाली भी है । 

यद्यपि प्रकृति के परुष अथवा कठोर रूपों का भी कवि ने ग्रहण किया है 
पर वह (प्रकृति) मुख्यतः जीवन के भोगपक्ष की ही अभिव्यक्ति करती है । कवि 
में प्रकृति के निरीक्षण में भी रुचि है। एक स्थान पर उसने (वर्डासवर्थ की 
तरह) इस बात पर भी खेद प्रकट किया है कि हम प्रकृति के दृश्य को ध्यान 
से नहीं देखते-- 

“तुम तो श्रविरतत चले जा रहे हो कहीं । 
तुम्हें सुधर ये दृश्य दिखाते हें नहीं ॥” 

जड़-प्रकृति के जगत्‌ में भी कवि ने जीवन-व्यापारों की कल्पना करके उस 
पर चेतना का आरोप कर दिया है । कहीं-कहीं प्रकृति से उपदेश-ग्रहण भी किया 
गया है। प्रकृति के सहारे अन्योक्तियाँ भी कही गई हैं। रहस्य-भावना की श्रप्ि- 
व्यवित प्रकृति के माध्यम से करने का भी प्रयास हुश्ना है। प्रकृति के पदार्थों को 
कहीं-कहीं प्रतीक भी बनाया है पर उनके द्वारा भावनाश्रों को जगाने की गहरी 
क्षमता अभी कवि में झ्रा नहीं पाई है । 


श्ष | महाकवि प्रसाद. 


' इन कविताओ्रों से कवि का स्वतस्त्र विचार और चिंतन भी थोड़ा-बहुत केल- 
क॒ता है। प्रेम की शक्ति में उसका गहरा विश्वास है। सौंदर्य” नामक कविता में वह 
सौन्दर्य के स्वरूप और उसकी मूल आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में कहता है-- 

“हे यही सोन्दर्य में सुषमा बड़ी, लोह-हिय को आँच इसकी कड़ी ।” 
५ २८ 2 
“मानवोी या प्राकृतिक सुषम्मा सभी, दिव्य शिल्पी के कला-कौशहल सभी (” 
राम, कृष्ण व पौराणिक महापुरुषों के प्रति कबि ने बहुत अनुराग 
प्रदर्शित किया है । तुलसी' के प्रति श्रद्धांजलि भी अपित की गई है। कवि दो 
जगह पूरे विश्व-गृहस्थ (ईव्वर) को नमस्कार कर प्रकारान्तर से आात्मीयतापूर्ण 
व सात्त्विक मर्यादापूर्ण गृहस्थ जीवन के प्रति भ्रपना झादर प्रकट करता है। 
भारतीय शआरादर्शों में कवि ने स्वेंत्र अपनी अ्डिग श्रद्धा व्यक्त की है । कवि युवको- 
चित उत्साह के साथ अपने जीवन को सुन्दर व उज्ज्वल बनाकर संसार में 
शान्ति, पवित्रता, न्याय व करुणा की स्थापना करने का अभ्रभिलाषी है। स्थल- 
स्थल पर वह मानव-जीवन व सभ्यता की भी, सांकेतिक शैली में, आलोचना 
करता है और इस प्रकार जीवन का सही स्वरूप संसार के सामने रखने को 
उत्सुक है । व्यावहारिक जीवन के वीच उसे संसार में जो खटमिट्ठे या कड़वे 
अनुभव हुए हैं उन्हें भी वह किसी न किसी व्याज से हमारे सामने रख देता 
है । कवि का जन्मान्तर में विश्वास है; अनेक स्थलों पर उसने तत्सम्बन्धी संकेत 
किये हैं । भाग्यवादी तो वह हैं ही ! नियति, भाग्य, अवागत, अ्रदुष्ट, प्रारव्ध के 
सम्बन्ध में दर्जतों कथन 'प्रसाद-साहित्य में यत्र-तन्न बिखरे हुये मिल जायेंगे । 
कालचकर की गति का प्रभाव भी कवि स्वीकार करता है। कवि का इतिहास 
प्रेम और शिल्प तथा कलाश्रेम भी विशेष रूप से प्रकट हुआ है। इस प्रकार 
कई विचार तलन्‍्तु इस संग्रह में एकच्रित किये जा सकते हैं श्रौर अंत में शैली- 
सम्बन्धी एक-दो बातें । 'कानन-कुसुम' की काव्य-दैली में निश्चय ही अभी 
प्रौढ़ता नहीं आई है । शैली में प्रसाद गुण भरपूर है। उसमें गद्यात्मकता या 
प्रतिवृत्तात्मकता भी पर्याप्त है जो द्विवेदी-युग के प्रभाव को सूचित करती है। उसमें 
ध्वननशीलता का गुण--थोड़े में बहुत अधिक कंकृत करने का ग्रुण--अ्रभी 
प्रस्फुटित नहीं हुआ है । छायावादी शैली के चोचले भी अ्रभी नहीं दिखाई पड़ते । 
भाव का खरापन, अर्थ-गौरव और उच्चाशयता आदि गुण ही शैली के स्वरूप को 
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निर्धारित कर देते हैं । 'सुगन्धों की घटा' जैसे लाक्षरिगक प्रयोग कहीं-कहीं मिल 
जाते हैं और मानवीकरण की कला से भी अ्रपरिचित नहीं । 

भाषा पर्याप्त सशक्त, ओजस्विनी और प्रवाहमयी है । वह सव्वेत्र विषयानु- 
रूपिणी हैं । संस्कृत, त्रजभापा और कहीं-कहीं उद्द का भी प्रभाव दिखाई पड़ता 
है । संस्कृत के तत्सम शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । सन्धि-समास के प्रयोग 
से भाषा में कसावट भी कई कविताओं में दिखाई पड़ती है। 'नहीं' के स्थान 
पर 'नहिं' के प्रयोग से भापा सम्बन्धी शैथिल्य सूचित होता है | खड़ी में “लहे” 
क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक श्रोर 'नृपचूड़ामरिगव्य' और “रविकरोज्ज्वल' जैसे 
ठेठ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है तो दूसरी ओर 'कमाल' के प्रयोग में भी 
कमाल हुआ है । 'घाव पर छिड़के नमक' आदि मुहावरों की छटा भी दिखाई 
पड़ जाती है | 

उपमा, रूपक (सांग और निरंग दोनों) सनन्‍्देह, व्यतिरेक, काव्यलिग, 
हेतूत्पेक्षा, प्रौढ़ॉक्ति आदि अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है | 'चित्रकूट' नामक 
कविता में अलंकार-विधान पर्याप्त कौशलपूर्ण है । कुछ सुन्दर उपमाएँ देखिए--- 


“प्रेमी के दूग तारा से ये निर्निमिष हें ।” 

“सब सो रहे, जैसे श्रभागों के दुखद प्रारव्ध थे ।” 

“खुले-किवाड़े-सवृ्ञ हो छाती सबसे ही मिल जाने को ॥” 
और, यह सांग रूपक कसा अ्रच्छा निभा है-- 
ह “हुँ पलक परदे खिचे घरुणी मधुर आ्राधार से । 

' आश्रुमुक्ता की लगी कालर खुले दृग द्वार से । 
चित्त मंदिर में असल आलोक कंसा हो रहा, 
पृतलियाँ प्रहरी दनीं जो सोम्य हैं आकार से ।” 


कवि ने अनेकों छन्दों का प्रयोग किया है। उद्दू बह्नों में कुछ कविताएँ 
लिखी गई हैं । भिन्न तुकान्त कविताएँ भी हैं । संस्कृत के द्रुतभीलम्बित आदि 
वर्णावृत्त तथा हिन्दी के छप्पय, अरिल्ल, सोरठा आदि भी प्रयुक्त हुए हैं । छुन्दों 
में पर्याप्त स्वच्छता और प्रवाह है किन्तु अनेक स्थानों पर यति-भंग भी पाया 
जाता है । 


३६ - महाकवि प्रसाद 


करुणालय 


'करुणालय' 'प्रसाद' जी की एक श्रत्यन्त लघुकाय किन्तु बड़ी शक्तिशाली 
कृति है । यह एक दृश्य काव्य है जो मात्रिक छन्द वाली भिन्न तुक्रांत कविता 
में रचा गया 'गीति नाट्य! कहलाता है। हिन्दी में यह 'प्रसाद' का एक नया 
प्रयोग है जिसका पर्याप्त अनुकरण भी हुआ है। चरणान्त में अन्त्यानुप्रास 
या तुक का बन्धन न होने, प्रत्येक पंक्ति में लय और प्रवाह की एकरूपता 
रहने तथा वावय की समाप्ति सुविधानुसार चरण के मध्य या श्रन्त में 
कहीं भी हो सकने की छूट रहने से कवि को इसमें भाव-प्रकाशन की अत्यधिक 
स्वतन्त्रता रहती है, यही इस शैली (मात्रिक छन्द वाली भिन्‍न तुकांत कविता) 
की रचना की विशेषता है। महाराणा का महत्त्व' नामक गी तिरूपक (०79००) 
में भी 'प्रसाद' ने यही शैली अपनायी है। 

'करुणालय' में एक पौरारिक प्रसंग को लेकर कवि ने भारतीय समाए 
के एक विक्षत जर्जर अंग की सडाँध व गन्दगी को निर्मेमतापूर्वक साफ कर स्वस्थ 
दृष्टि से जीवन की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की है। अपना यह उद्देश्य उन्होंने 
एक श्रत्यन्त रोचक व सशक्त लघु कथानक के माध्यम से सिद्ध किया है। 
इस कथानक के वाहक प्रसिद्ध पात्र हैं--हरिश्चन्द्र, रोहित, वसिष्ठ, विद्वामित्र, 
शुनःशेफ, जक्ति, मधुच्छन्द, अजीगर्ते, ज्योतिष्मानू, तारिणी और सुब्रता। 
सारा कथानक केवल ४ छोटे-छोटे दृश्यों में विभाजित है। रंग-संकेत व स्थान 
निर्देश श्रादि भी कवि ने यथावश्यक रूप में दे दिये हैं। पात्रों के नाम, संवाद 
से पूर्व, मूल कला-प्रवाह में अलग दिये गये हैं (जैसे, 'केशव” की 'रामचन्द्रिका 
में)। कहानी यों है कि अयोध्या के महाराज हरिइचन्द्र एक दिन संध्या के शांत 
समय सेनापति ज्योतिष्मान्‌ व अपने कुछ अन्य सहचरों के साथ सरयु में नोका 
पर जल-विहार कर रहे हैं। सहसा ही नाव किसी देवी प्रेरणा से रुक जाती है। 
नेपथ्य में घोर गर्जन के साथ आकाशवाणी होती है कि राजा, तुमने सुत-वर्लि 
के साथ यज्ञ करने का निश्चय किया था वह तुमने भ्रव तक क्‍यों नहीं किया ! 
राजा ने क्षमा याचना करते हुए आदेश्षानुसार पुत्र-बलिदान के साथ यज्ञ 

*प्रथम संस्करण, सन्‌ १६१२ माघ, वि० सं० १६६६ | जून सन्‌ १६३३ में 
'सरखती, भाग १३, संख्या ६ सें तथा “इन्द', कला ४, खंड १, किरण २ में भी प्रकाशित | 
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करने का वचन दिया। दूसरा दृष्य---राजकुमार रोहित के मन में जीवन 
की लालसा है| वह व्यवित-स्वातन्त्य॒ व आत्मावलम्बन की भावना से पूर्ण 
है तथा भवन छोड़कर कहीं चल देता है। इन्द्र की श्राकाशवाणी होती है । 
देवता उस पर प्रसन्न हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जाग्नो, अपना काम करों। 
तीसरा दृश्य--अ्रजीगर्त नामक एक ऋषि अपनी पत्नी तारिणी व अपने 
तीन पुत्रों के साथ आश्रम में रहते हैं । चारों श्रोर अकाल की स्थिति है और 
सर्वनाक्ष धायँ-घायें कर रहा है । रोहित यहाँ आ पहुंचता है श्लरीर ऋषि की 
करुण दया देखकर कहता है कि में तुम्हें सौ गायें दूगा, यदि तुम मुझे 
स्वेच्छानुसार उपयोग के लिए अपना एक पुत्र दे दो | ऋषि स्वीकार कर लेते 
हैं और मध्यम पुत्र शुनःशेफ (जो वास्तव में उनका पुत्र नहीं है) के लिए 
तैयार हो जाते हैं | विक्रम का कार्य सम्पन्न हो जाता है | चतुर्थ दृश्य-- 
रोहित राज भवन लौटता है किन्तु पिता कऋ्रद्ध हैं । वे वशिष्ठ ऋषि के समभाने 
पर झ्ान्त होते हैं | पुत्र श्राद्ध-पिण्डोदक आदि के लिए चाहिए--रोहित की 
यह वात समभ में आने पर ये घुन:शेफ की वलि के साथ यज्ञ करने को 
प्रस्तुत हो जाते हैं । शुन:शेफ भी तैयार है । यज्ञ का अ्रनुप्ठान हो गया । 
पाँचवाँ दृश्य--ऋषि वशिष्ठ का पुत्र झक्ति शुनः:शेफ का वध करने के लिए 
नियत किया गया है किन्तु वह क्षुब्ध होकर अपना शस्त्र फेंक देता है झौर 
अवज्ञा के स्वर में अपने पिता से कहता है कि श्राप तो शुनःशेफ के पिता से भी 
भ्रधिक कठोर निकले जो ऋषि होकर भी ऐसा कार्य करवा रहे हैं। यह भयं- 
कर कर्म मुभसे न होगा । इस पर अजीगते कहता है कि यदि १०० गायें मुझे 
और मिल जाएँ तो वध कार्य भी मैं ही कर दूंगा । वशिष्ठ यह बात स्वीकार 
कर लेते हैं । इस समय वालक शुन:शेफ करुणावरुणालय भगवान्‌ की अत्यन्त 
कातर स्वर में प्रार्थना करता है। ठीक इसी समय ऋषि विश्वामिनत्र अपने 
मधुच्छेद आदि १०० पुत्रों के साथ वहाँ आ निकलते हैं | वे ऋषि वश्षिष्ठ की 
भर्त्सना करते हैं कि क्या तुम भी अपने पुत्र की इस तरह बलि दे सकते हो 
जो ऐसा यज्ञ करवा रहे हो ! धर्म की छाप के साथ यह कैसी झासुरी माया 
चल रही है ? यह हिंसा का तांडव है ! आपको अ्रपने पौरोहित्य की इतनी 
चिन्ता है ! इस प्रकार व्यंग-कटाक्ष के साथ विश्वामित्र वशिष्ठ को बुरी-भली 
कहते हुए शुनःशेफ के स्थान पर स्वयं अपना पुत्र (मधुच्छेद) बलि चढ़ाने को 
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उंद्येत होते हैं | वशिष्ठ लज्जित होते हैं और वे विश्वामित्र की सदाश्ययता व 
“ऋषित्व से प्रभावित होते हैं। इतने में राजा की एक सुन्नता नाम की दासी (जो 
विद्वामित्र की गान्धव विवाहिता स्त्री है) न्याय ! न्याय!” की पुकार मचाती हुईं 
भटपटाती हुई-सी राजा के सामने आ खड़ी होती है। वह भ्रजीगर्तं को उसके दश्य 
व कपटाचार के लिए बहुत बुरी तरह फटकारती है और विश्वामित्र को भी 
आड़े हाथों लेती है । वह अपनी जीवचन-कथा सुनाती है और अपने पति विदवा- 
मित्र से कहती है कि तुम मुझे अकाल में एक बार एकाकी छोड़ गये थे जबकि 
में गर्भिणी थी । मैं गाँव में लांच्छित हुई और किसी तरह अजीगर्त के यहाँ 
पहुँची । वहाँ प्रसव-समपंणा करके मैं यहाँ आई और तब से ही दासी जीवन 
व्यतीत कर रही हूँ । विश्वामित्र यह करुण कथा सुनकर करुणा-विगलित-्से 
पश्चाताप करते हैं और अकाल की स्थिति में, गर्भिणी पत्नी को घर्मे श्नौर तप 
के नाम पर छोड़ दूर जंगल में चले जाने के लिये अपने को मिथ्याचारी व दंगी 
घोषित करते हैं । श्रजीगर्त भी मन में सहमे हुए से श्रपराधी वने खड़े हैं। 
विश्वामित्र की प्रार्थना पर सुत्नता अ्रपने कार्य से मुक्त कर दी जाती है। ये 
ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और क्र तथा आसुरी क्रियाओ्रों के अपराध की दुस्त- 
रता बताते हुए उनके बहिष्कार का उपदेश देते हैं और कहते हैं-कि शुन:शेफ 
को छोड़ देने में ही यज्ञ की वास्तविक सफलता और सिद्धि निहित है। चारों 
ओर प्रसन्‍नता और भानन्द का वातावरण फैज़ जाता है । 

सारी कृत्ति नाटकीय तत्त्वों से भरपूर है । नाटकोपयोगी 'संधपे: तत्त्व प्रभुत 
भात्रा में विद्यमान है । अन्तद्व न्व व बहिह् नव के स्थल, भी बहुत हैं--यद्यपि उस 
इन्द्र के चित्रण में 'प्रसाद' यहाँ बहुत सफल वहीं दिखाई पड़ते । भाव इ्वन्द्द या 
मानसिक घात-प्रतिघात भी पूरी सुक्ष्मता-सुकुमारता के साथ नहीं हो पाया । 
नाटकीय कार्य-व्यापार (॥2थ्वाशधव० ४०४०॥) की दृष्टि से रचना बहुत गति- 
शील है | लेखक ने छोटे से कथानक में नाटक के सभी तत्त्वों--चरित्र-चित्रण; 
संवाद, देश-काल का चित्रण, शैली व उद्दंश्य-का यथास्थान, सुन्दर वे 
प्रभावशाली नियोजन कर दिया-है। कथानक का विकास ऋ्रमिक गति से होता 
है और वह पाठक के मन में आद्यान्त जिज्ञासा (87/275०) बनाये रखने. में 
पर्याप्त समर्थ है । कार्य-व्यापार की पाँचों अवस्थाशओ्रों (आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा। 
नियताप्ति और फलागम ) का भी निरूपणा किया जा सकता है। हरिद्चन्द्र, 
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वशिष्ठ, विश्वामित्र, भ्जीगर्त, सुब्रता आदि पात्रों का चरित्र-चित्रण भी कुछ ही 
ध्वन्यात्मक रेखाश्रों में पर्याप्त स्पष्टता के साथ उभर आया है । - विक्ृति-ग्रस्त 
यज्ञ-संस्कृति वाले पौराणिक युग के समाज का बड़ा ही जीता-जागता चित्र 
आँखों के सामने खड़ा हो गया है । सम्वादों में पात्र, श्रायु, पद आदि के भ्रनु कप 
अ्रच्छा सौप्ठव और प्रवाह है । जिस उहं श्य को लेकर यह रचना प्रस्तुत की गई 
है, उसमें लेखक सफल हुश्ना है । रचना में आदि से अन्त तक ऐसी गति व 
चेतना है कि रंगमंच पर इसका बहुत ही गम्भीर व लोकरंजक प्रभाव उत्पन्न हो 
सकता है। भरतवाक्योपयोगी जगन्मांगल्य व विश्व-करुणा की उदात्त भावना 
के साथ इस कथानक का सुखद श्रन्त होता है । विनय, सत्कार, श्रद्धा श्रांदि 
सांस्कृतिक गुणों के विकास की भी ध्वनि उत्पन्त की गई है। धर्मा्थंकाममोक्ष 
की भावना से पूर्ण जीवन-दृष्टि ही इस गीतिनाट्य का प्रतिपाद्य है । 

विचार-क्रान्ति इस कृत्ति की मूल प्रेरणा या आत्मा है। केवल मनोरंजन 
या कथानक-सौंदर्य से अधिक गम्भीर उद्देश्य यही था, जिसने कवि को यह 
कृति प्रस्तुत करने के लिए खड़खड़ाया । धर्म के नाम पर यह नृशंस नर-वलि 
का नारकीय और विभत्स व्यापार ! श्रार्य-धर्म में ऐसे घृरितत विश्वास किथर से 
आर घुसे, कवि इसी क्षोभपूर्ण चिन्ता से भीतर ही भीतर संत्रस्त और विकल 
है । संकेत- से यह भी बताया गया है हिन्दु धर्म की इसी विडम्बना से भगवान्‌ 
महावीर व भगवान बुद्ध की करुणा वाले सद्धर्भ के प्रचार की प्रकृति में भयंकर 
ग्रावश्यकता उत्पन्न हो भई थी | नारी की युग-युग से होती आने वाली विवश 
व दयनीय स्थिति को भी कवि ने संक्षेप में दर्शाकर हमारे मन के घी को 
पिघलाया है । व्यवित-स्वातन्त््य का भी एकाथ स्थान पर सुन्दर संकेत मिलता 
है । जीवन के प्रस्तुत व सात्त्विक कत्तंग्यों व उत्तरदायित्वों से मुख मोड़कर, 
धर्म और तप के नाम पर दूर जंगलों में भागने वाले दम्भियों व सिश्याचारियों 
के प्रति भी कवि ने श्रच्छे कटाक्ष-आ्राक्षेप किये हैं । बहुत देवी-देवताओं के स्थान 
पर एक: ही करुणावरुणालय जगत्पिता की ही आवश्यकता भी सुन्दर ढंग. से 
व्यंजित हो गई है । यही विचार-सामग्री इस रचना की 'स्टीम' थी जिससे 
लेखक भरा बैठा था। 

वात्सल्य, ख गार, शान्त, वीभत्स, रोद्र और करुणा रसों की समष्टि से यह 
रत्नना तेयार हुई है। करुण, रौद्र और वीभत्स--ये तीन रस ही कुछ अच्छे 
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खिले हैं, शेष प्राय: अविकसित से ही रह गये हैं। संचारी भावों में स्मति, ग्लानि 
उग्नता, चिन्ता, त्रास आदि का प्रयोग हुआ है । 
वातावरण-निर्माण के लिए प्रकृति का प्रयोग पर्याप्त सुन्दरता के साथ 
हुआ है । 'संघ्या' का दृश्य आरम्भ में ही बड़े मनोयोग के साथ चित्रित किया 
गया है। प्रतीक के रूप में भी अनेक स्थलों पर प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग 
हुआ है | रूपक-उपमादि अलंकारों के लिए प्रकृति उपमान रूप में तो सववेत्र 
प्रयुक्त होती ही है । हरे और नीले रंग के प्रति क॒वि में पर्याप्त आकर्षण है। 
अ्न्यत्र लाल रंग के प्रति भी बहुत खिचाव मिलेगा । 
उपमा के अ्रतिरिक्त रूपक और अपन्हुति अश्रलंकारों का एकाध जगह सुन्दर 
प्रयोग हुआ है-- 
“है ज्योतिष्पथ-स्वासी ! क्‍यों इस विदव की 
रजनी में, तारा प्रकाश देते नहीं *** (रूपक ) 
“घूल नहीं यह पेरों में है लग रही, 
समझो, यही विभूति लिपटती है तुम्हें ।/*** (अपन्हुति ) 
एकाध उपमा भी सुन्दर है । जैसे--- 
“बंशी-रव से होता पूर्ण दिगन्त है 
जो परिसल सा फंल रहा आकाश में ॥” *** (उपमा) 
कहीं-कहीं शब्द की आ्रावृत्ति के द्वारा भाव-वेग श्रच्छा व्यक्त हुआ है--- 
“शान्ति प्रेममय शाच्ति भरी है विहव सें ।” 
कल्पना के बल पर वस्तुश्रों का मानवीकरण भी कहीं-कहीं अच्छा बन 
पड़ा है । 
कहीं-कही पंक्तियों में यति-भंग भी दिखाई पड़ता है जो अशुद्ध मुद्रण के 
कारण ही हो गया है। 
आरम्भिक काव्य में 'करुणालय' में ही पहली वार 'प्रसाद! जी की भाषा 
पर्याप्त सशक्त, प्रवाहमयी, प्रांजल व चमकीली दिखाई पड़ रही है और उससे 
भाषा की भावी स्तिग्धता और प्रौढ़ता का पूर्वांसास मिल जाता है। अभी 
अभिव्यक्ति में गद्यात्मकता ही अधिक है | ध्वनन की शक्ति श्रभी अपने नरम- 
सुकुमार पंख फड़फड़ा रही है। 
इस प्रकार 'करणालय' एक शक्तिशाली, विचारोत्तेजक व मनोरंजक रचना है | 
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महाराणा का महत्त्व* 


महाराणा का महत्त्व” एक बहुत छोटा-सा ऐतिहासिक काव्य है जो काव्य 
रूप ([077)) के विचार से लेखक द्वारा गीति-रूपक (0०0०9) की संज्ञा से 
अभिहित किया गया है । यह 'करुणालय' गीती-ताट्य की तरह ही तुकान्त- 
विहीन अथवा भिन्‍न तुकान्त कविता में लिखा गया है श्र इसमें परम प्रतापी 
'प्रातःस्मरणीय' हिन्दू-कुल-कमल दिवाकर मेवाड़ के राणा प्रताप का चरित्रां- 
कन किया गया है । केन्द्रीय पात्र वे ही हैं और काव्य के चार खंडों में उन्हीं के 
व्यक्तित्व पर भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं से प्रकाश डाला गया है। काव्य-कौशल और 
शैली की दृष्टि से यह कृति 'प्रसाद-साहित्य में बहुत ऊचा स्थान रखती 
(हाँ, कवि के सामयिक मनोविधान एवं उसके काव्यगत ऐतिहासिक विकास- 
क्रम की दृष्टि से तो अवश्य महत्त्वपूर्ण है ही ।).पर २५-वर्षीय युवा कवि के 
मन में वीर-प्रसविनी मेवाड़-भूमि के इस “कुलमाली, दृढ़, वीर, महान्‌” नरनाहर 
के प्रति असीम श्रद्धा के भाव हैं उनमें निहित ओज और माधुर्य के दर्शन इसमें 
ग्रवद्य होते हैं । 
कथा की रेखायें इस प्रकार हैं--दिल्लीपति सम्राट्‌ श्रकबर का सैतप खान- 
खाना रहीम खां प्रताप को वश में करने के लिए सम्राट्‌ के आदेश से मेवाड़- 
विजयार्थ भेजा जाता है । रहीम खां बड़े उत्साह दे व श्रेय की लालसा से वहाँ 
जाता है पर वहाँ दाल नहीं गलती । एक बार उसकी बेगम अपने यवन-सैनिकों 
की रक्षा में बीहड़ वन-मार्ग से जाते समय राजपूती सेना घिर से जाती है जिसका 
नायक राजकुश्रर अ्रमरसिंह है । यवत्त दल पराजित हो जाता है और विजयी 
राजपूत बेगम सहित सब यवनों को पराजित करके ले जाता है। सालूम्ब्राधि- 
पति वीर कृष्णसिह के द्वारा वार्तालाप के बीच, यवन बेगम की गिरफ्तारी का 
संवाद राणा को मिलता हैं। इस बात को सुनकर उन्हें अत्यन्त ग्लानि और 
दुःख होता है कि आर्य जाति के क्षत्रियों ने ऐसा कार्य किया है ! यवनी बेगम 
ससम्मान उसके पति के पास भेज दी जाती है । बेगम ओर खानखाना तथा 
खानखाना और अभ्रकबर के बीच आंगे जो संवाद होता है उसके द्वारा राणा की 
ऊप्रथम संस्करण, जून १६१४ (संवत्‌ १६९७१) । 'इन्दु, कला ५, खंड १, किरण ६ 
में प्रथम वार प्रकाशित हुआ | 6 ४ 55 
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महानता, वीरता, प्रताप, तेज और अन्य अनेक गुणों का अच्छा परिचय पाठक 
को मिलता है । बस यही इस काव्य की विषय-वस्तु है। प्रताप के चरित्र-वर्णन 
में जो प्रवाह और ओज है वही इस काव्य के आकर्पण का मूलाधार है । 

यह सामग्री जिस काव्य-शैली में ढाली गई वह भी अविचारणीय नहीं । 
आदि से श्रन्त तक वीरता और ओज की ही अभिव्यक्ति है। राणा के गुरों 
अथवा चरित्र का, शब्द का अभिधा-श कित द्वारा, संवादों के बीच, सीधा-सपाट 
बखान कर दिया गया है । काव्य-प्रेमी जानते हैं कि काव्य एक प्रकार से वक्रोक्ति 
होता है। किसी भाव की मन पर गहरी और मामिक अपील के लिए लक्षणा- 
व्यंजना का टेढ़ा मार्ग पकड़ना जरा आवश्यक हो जाता है (यों स्पष्ट कथन व 
सादगी का अपने आप में एक सात्तिवक सौन्दर्य होता है, इसे मानने में कोई 
आपत्ति नहीं) । कहने का आशय यह है कि शैली-पक्ष में अभी वह परिष्कार 
और वैचित््य नहीं है जो आगामी क्ृतियों में श्राने वाला है । फिर यत्र-तत्र कुछ 
महत्त्वपूर्णा काव्यात्मक विशेपताएँ मपक ही जाती हैं । 

प्रकृति 'प्रसाद-काव्य का अ्रपरिहाये अंग है । प्रस्तुत कृति का आरम्भ पत- 
ड़ के भीपण आतक, प्रवल प्रभंजन तथा सूखे पत्तों के खड़खड़, आदि के साथ 
होता है । प्रकृति के कोमल पक्ष से हटकर इस परुप अथवा कठोर पक्ष की ओर 
भी दृष्टि डालना कवि की भावुकता की विस्तृत परिधि को सूचित करता है । 
घोर अंबेरे में पवन के तुमुल घात-प्रतिघात से आन्दोलित क्षुव्ध जल-राशि की 

:,भी कवि सुन्दर कल्पना करता है । सौम्य और कोमल वर्णानों में अबु दगिरी की 

सन्ध्या तथा सरिता-सख्रोत के लघु चित्र मोहक हैं। प्रकृति में कवि ने चेतना का 
भी श्रारोप किया है | वह जड़ ही नहीं, चेतन भी है । दुखी मनुष्य को आश्वा- 
सन भी देती है। प्रकृति के कार्य-व्यापारों के द्वारा कवि ने जीवन व जगत्‌ के 
नैतिक व दाशनिक तथ्य भी हमारे सामने रखे हैं । 

प्रस्तुत कृति की भाषा में ओज है और प्रसाद गुण से परिपूर्ण है। उसमें गति 
आर घारावाहिकता मौहक हैं । पत्र भी एक न थे उनमें, 'कुसुमों की क्या कथा' 
में 'पत्र भी एक न था' या पत्र भी एक न थे -दोनों में से कौनसा प्रयोग शुद्ध 
है, यह विचारणीय है | 'क' की श्रावृत्ति में वृत्यनुप्रास का सौदर्य सहज ही श्रा 
गया है । 'वेगम', 'हकीम', “चक्‍कर', “'हरम', 'मालूम', जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ 
है किन्तु यवन पात्र भी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बोलते हैं, यह भी उस युग के लिये 
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कुछ अस्वाभाविक-सा ही लगता है। अर्थालंकारों में उपमा-रूपक का सौंदर्य कई 
जगह मनोहर है। दुग्ध-फेत-निम शय्या को यों छोड़कर' तथा “अस्त होते 
दिनकर के प्रकाश में अबु दगिरि की धनी शैलमाला ऐसे शान्त थी जैसे कमं- 
योगरत मानव को जीवन के शेप में शुभ शान्ति मिलती है' | उक्तियों में उपमाश्रों 
का अच्छा सोदये है। 'परम्परित रूपक' का यह उदाहरण सुन्दर है-- 


“सुयस-लता की बीज उदवेरा-भूमि में, 
शान्ति-वारि से सिश्च्चित हो, फलवती हो।” 


कहीं-कहीं सृक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। यथा--- 
(१) “परम सत्य को छोड़ न हठते बीर है ४” 
(२) कहा कि--- 


“सज्जन से हो यदि अपसान भी 
४“ अच्छा है दुर्जंन-कृत बहुसम्भान से ।” 
ु 


जुहाविरे का भी एक प्रयोग देखिये--- ह 
“यह थोथा पांडित्य न आप बघारिये ।” 


कवि ने स्थान-वर्णान में भी श्रच्छी सहृदयता दिखाई है। श्रकबर के 
साम्राज्य-भवन का वैभव तथा खानखाना के रंग-भवन के विलासपूर्ण वाता- 
वरणु को भी कुछ ही पंक्तियों में सुन्दरतापूर्वक दर्शा दिया है। शारीरिक 
चेष्टाओं (अनुभवों) या मुद्राओं की भी कहीं-कहीं सुन्दर कल्पना की गई है।॥ 
दीन-जीवन पर भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली गई है। भावों में ग्लानि, 
क्षोम आदि संचारियों की अच्छी स्थिति दिखाई गई, है। कहीं-कहीं उद्वोधनः 
या ओजपूर् भाषण का भी अच्छा प्रभाव डाला गया है पर उसमें काव्यत्व- 
कम ही दिखाई पड़ता है| संवादों में पर्याप्त स्वाभाविकता है और कहीं-कहीं' 
नाटकीय स्थितियों की भी अ्रच्छी कल्पना की गई है। प्रताप के चरित्र-चित्रण 
में भारतीय संस्कृति की झाभा कहीं-कही,मनोहर' .ढंग से प्रस्फुटित हुई है।, 
आकाशवाणी जैसे भ्रतिप्रातिक ($गएथगरशाप्र8]) तत्त्व का भी , समावेश , 
इस कृति में हो गया है। न न न ह 
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प्रेम-पथिक 


प्रेम-पथिक' 'प्रसाद” जी की एक अनूठी कृति है। शिरीष-जुही के पुष्पों से 
तौलने पर इसका मूल्य एक सुकुमार हृदय या हीरे की किरण आँका जायेगा । 
२६ पृष्ठों की इस छोटी सी 'कितविया' में प्लेटो और शंकर का सारा आदर्श 
वाद निचुड़ गया है | वस्तु तत्त्व, रोमांस-कल्पना, भावुकता, काव्य-शैली और 
आदर्श जीवन-दुष्टि सबका यहाँ सुखद अनुपात में मेल हो गया है | क्षुब्य श्ौर 
कुपित होकर आकाश-पाताल में आग लगा डालनेवाली मानव-हृदय की 
आदित्रासिनी यह प्रणय-कामना, सौम्य होकर, निखरकर, शालीन होकर 
मानवात्मा को शुअता, शान्ति और शिवत्व के कितने ऊंचे लोकों में उड़ा 
ले जा सकती है, इसका अनुभव करना हो तो (प्रेम-पथिक' का वार-बार 
पारायण करना कल्याणकारी व आनन्ददायक होगा। भिन्‍व-तुकान्त ३० 
मात्राओ्रों की पंक्तियों वाले तथा सहज-मधुर गति से टलमल टलमल करके बहने 
वाले छन्‍्दों में दो भग्न-हुदय की यह अमर प्रेम-कहानी संसार के प्रेम काव्य 
की अमूल्य निधि समझी जायेगी । 

प्रेम-पथिक' की कहानी की मोटी-मोटी रेखायें ये हैं---पथिक 'आनन्‍द- 
नगर' का निवासी है । उसके पिता अन्तिम क्षरोों में उसे अपने एक मित्र को 
सौंप जाते हैं। पथिक पिता के मित्र के यहाँ रहता है जहाँ उनकी लड़की 
-पुतली के साथ रात-दिन खेलता-कृदता है । प्राकृतिक वातावरण में 
“निरन्तर स्वच्छन्द विचरण के कारण दोनों में घनिष्ट तादात्म्य स्थापित हो 
जाता है'। एंक दिन पुतली की सगाई हो जाती है और विवाह होने को है । 
पृथिक ठेस खाकर आानन्दनगर छोड़कर विशाल संसार में भटकने को निकल 
पड़ता है और रेगिस्तान, मैदान, पर्वत-प्रदेश आदि में मन का घाव लिए राख 
छानता फिरता है । उधर पुतली का विवाह हो जाता है किन्तु उसे अपने 
पत्थर के देवता की आराधना में ही दिन काठने पड़ते हैं । पति की मृत्यु हो 


प्रथम संस्करण सनू १६१३ (सं० १६७०) | प्रथम संस्करण का “निवेदन” माध 
शुक्ल ५, सं० १६७० का लिखा हुआ हे | कवि के अनुसार यह काव्य उक्त तिथि से ८ वर्ष 
पव (सं० १६६२) बजमाषा में लिखा गया था। “जिसका कुद अंश 'इन्दु के प्रथम भाग में 
प्रकाशित भी हुआ था | यह उसी का परिवर्तित बरिवर्धित, तुकान्त-विद्वीन हिन्द्री रूप है | 
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जाती है और रूपवती विधवा पुतली जीभ लपलपाते कामी कुत्तों से अपनी 
लाज और यौवन बचाने का भरसक उद्योग करती है । एक सात्विक व 
सदाशयी वृद्ध उसे अपने गाँव की भूमि पर एक शान्त कुज बसाकर ईईवर- 
भजन में दिन काटने की सलाह देता है । वह वहीं जाकर रहने लगती है । 
एक दिन एक पथिक आता है। थकावट के कारण रात भर वह वहीं विश्राम 
करता है। पुतली, जो श्रब तपस्विनी के वेश में रहती है, उसे अपनी कहानी 
सुनाने को कहती है। दोनों एक-दूसरे को पहचानते हैं। भावुक पुतली का 
प्राचीन मोह जगता है किन्तु पथिक सच्चे प्रेम और वास्तविक सौन्दर्य की 
व्याख्या करके उसका मोह भंग करता है और वह पुतली को अपने साथ आत्मा 
के लोक का पथिक बनने का उपदेश करता है। वह गले से गले न लगकर 
हृदय से हृदय मिलाना चाहता है । यहीं कहानी समाप्त हो जाती है । 
कहानी के इस स्थूल शाखा-जाल में “प्रसाद' ने कल्पना और भावुकता के 
बल पर जो पत्र-पुष्पों का वासन्‍्ती विकास दिखाया है वह बड़ा ही नयनरंजक 
व आनन्ददायी है । रोमांटिक प्रेम की मोहिनी से सारी कृति एक अभिनव रस 
और सुगंध से गीली और उल्लसिंत हो रही है | बड़ी ही तल्‍लीनता और रसा- 
त्मकता के साथ और बड़े आयोजनपूर्वक कवि भ्रपनी कहानी आरम्भ करता 
है। आरम्भ में ही चमेली के प्रतीक द्वारा सुकुमार व भोली कन्याओ्रों के जीवन 
व भविष्य का जो भावुकता व सहानुभूति से परिपूर्ण चित्र कवि प्रस्तुत करता 
है वह सहृदयों को मुग्ध कर देता है। कवि सीधी-सादी श्रभिधा-शक्ति के बल 
पर सब कहानी कह रहा है पर अभिव्यक्ति की सच्चाई, वर्णान की तल्‍्लीनता 
(जैसे, श्रानन्दनगर तथा पुतली की कुटी चतुदिक प्राकृतिक सौन्दर्य के वर्णन 
में) और भाषा के संगीतमय प्रवाह तथा प्रसाद-माधुर्य आदि गुणों के सम्मिलन 
से सारी रचना में एक ऐसी तरावट, मिठास और जीवंतता आ गई है कि जी 
बार-बार इस प्रेम-कल्पना में श्रात्म-विस्मृत हो डूब-डूब जाना चाहता है ! 
प्रेम में निराश हो, घर छोड़, आँखों में सौन्दय का एक अमिट स्वप्न लिये बन- 
वन की धूल छानते फिरने की कल्पना ही कितनी रसीली और रमणीय है । 
इस भावना में सहृदय मात्र के लिये एक स्वाभाविक आ्राकपंण है और इस कऋृत्ति 
के साथ प्रत्येक पाठक के साधारणीकरण का रहस्य भी आकषंण में निहित है। 
इस प्रेम-कहानी के तल में प्रसाद के विचार और गम्भीर जीवनानुभव भी __ 


डी 7 . झभहोकवि प्रसाद । 


सन्निहित हैं । जगत, जीवन, परिवर्तंनशीलता, मैत्री आदि सम्बन्ध पर कवि ने 
बड़े ही मामिक विचार व्यक्त किये हैं। जीवन-व्यवहारों में कुटिल संसार में 
'प्रसाद' ने जो कुछ अनुभव किया वह हमारे लिये उन्होंने रख दिया । 'कानन 
कुसुंम' में कवि ने विश्व-ग्रहस्थ को नमस्कार किया है। 'प्रेम-पथिक' में भी 
सच्चरित्र सन्तुष्ट गृहस्थों की वन्दना की है । नारी-जीवन की विवशता, विधवा, 
जीवन की करुणा व विडम्बना, विवाह-सम्बन्ध में स्वातन्त्य-पारतन्त््य आदि 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर भी कवि ने महत्त्वपूर्ण संकेत किये हैं | एक 
समाज-शास्त्री अथवा सामाजिक भविष्य-दृष्टा की तरह प्रसाद” ने आज से 
लगभग ५४५ वर्ष पूर्व जो आदर्श आननन्‍्दनगर” का चित्र अंकित किया था वह 
कितना प्रेरणाकारी, श्रादर्शात्मक व साथ ही व्यावहारिक है। आदर्श गाँव की 
कल्पना प्रसाद ने तितली में रखी ही है। “आनन्दनगर' का चित्र देखिए-- 
“सच्चरित्र, संतुष्ट गहस्थों की थी जन्मभूमि नगरी, 
दया लोत सी जिसे घेरकर बहुती थी छोटी सरिता । 
गोचरभूसि रही विस्तृत नगरोपकंठ में हरी-भरो 
दुग्धशालिनी गायों का जब कुण्ड दिखाई पड़ता था 
तब निरोगिता को प्रत्यक्ष विचरते लोग निरखते थे । 
कृषक-समूह जहाँ सन्ध्या को ग्रास्य गीत सुख से गाते । 
वे सीमा के खेत शस्य से ब्यामल हो लहराते थे ॥” 
इस कृति के उत्तराद्ध में जो इसके झ्ाकपर[ का मुख्य आधार बन जाता है 
* वह है प्रसाद! की आदशें प्रेम सौन्दर्य सम्बन्धी धारणा 'प्रसाद' ने पथिक के मुख 
से अपने विचार व्यक्त किये हैं। प्रेम की 'प्रसाद' ने श्रत्यन्त व्यापक धरातल 
पर प्रतिष्ठा करके मानव-श्रानन्द श्रौर विश्व-कल्याण इन दोनों ही भावनाश्रों 
को अमर प्रेम रस से संतुष्ट कर दिया है। क्षुद्र वासना का उबान या त्वचा का 
स्पश मात्र प्रेम नहीं । प्रेम ही जीवन की संजीवनी है, विश्व की मूल प्रेरणा 
है, ऋात्मा का रस है और साक्षात्‌ ईश्वर है। ऐसा प्रेम ही आत्मा को मुक्त 
कर सकता है। 'प्रसाद' ते अपनी प्रेम-धारणा स्पष्ट शब्दों में रख दी है 
“पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल-भूल कर चलना है 
घनी छाँह है .जो ऊपर तो नीचे कांटे डिछेहुए, 
प्रेम-पज्ञ सें स्वार्थ और कासता हवन करना होगा, 
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तब तुम प्रियतस स्वर्ग बिहारी होने का फल पाओगे; 
प्रेम पवित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपठ की छाया हो, 
इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्षतिमान्र सें बना रहे, 
क्योंकि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको समता है । 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना 
किन्तु पहुँचता उस सीमा पर जिसके श्रागे राह नहीं । 
इस प्रकार कवि ने आदर्श सौन्दर्य की भी कल्पना रखी है। परमेश्वर ही 
चिर-सुन्दर है। विश्वमात्र में केवल उसकी ही सुन्दरता छाई है। व्यक्तियों, 
पदार्थों और प्रकृति में जो सौन्दर्य है वह तो उसका करामात्र है, उसकी छाया 
मात्र है-- 
“स्तरघ, शांत गम्भीर, महा सौन्दर्य सुधासागर के कण 
ये सब बिखरे हें जग में--विश्वात्मा ही सुन्दरतस है ।” 
इस प्रकार 'प्रेम-पथिक” की मूल प्रेरणा हमें तो यही आदर्श व अविनाशी 
प्रेम-सौन्दर्य की भावना या धारणा का प्रकाशन ही लगती है। कहने की आव- 
इयकता नहीं कि 'प्रसाद' ने अपने साहित्य में प्रेम और सौन्दर्य की यही ऊँचाई 
सर्वत्र निभायी है। वासना और विलास केवल विरोध (८०7४४४४) के लिए 
ही उपस्थित हुए है; आदर्श प्रेम और सौन्दर्य को और भी अधिक चमकाने 
के लिए । < 
प्रेम-पथिक' सें कुछ अन्य बातें भी महत्त्वपूर्ण हैं। 'करुणालय” की तरह 
इसमें भी अ्रति प्राकृतिक तत्त्व (80फथागर्शाप्राधं ७७००॥५) एक स्थान पर 
दिखाई पड़ता है; चन्द्र-विम्ब से देवदूत-सा एक उज्ज्वल व्यक्ति निकलता 
है और आदर्श प्रेम के स्वरूप की आकाशवाणी करता है। कहीं-कहीं शाश्वत 
तथ्य को सूक्ति या सुभाषित के रूप में बहुत सुन्दरता के साथ रखा गया है 
जैसे मनुष्य की महान्‌ पर यह सृक्ति-- 
“किसी सबुज का देख श्रात्म-बल कोई चाहे कितना ही 
करे प्रशंसा, किन्तु हिमालय सा भी जिसका हृदय रहे 
झौर श्रेस, करुणा गंगा-यघुना की धारा बही नहीं 
कौन कहेगा उसे महान्‌ ? न मर में-उससे श्रन्तर है” 


है महाकवि प्रसाद 


(चतुर्थ पवित, यद्यपि मात्राश्रों की संख्या ठीक है, पढ़ने में जीभ को असु- 
विधा भी होती है ।) 
कहों-कहीं प्रणय-क्षेत्र की रमणीय नारी-प्रुद्रा्रों की भी सुन्दर कल्पना की 
गई है--जैसे, कली का मानवीकरण करके उसका हरे पत्र व कोमल किसलय 
में भ्रपने अंग छिपाने के प्रयत्न की कल्पना या उसके निरनिमिष हो तन-मन की 
सुध भूलकर हँसने की कल्पना । 'प्रेम-पथिक में “प्रसाद” की कुछ अत्यन्त ही 
सुन्दर उपमाएं प्राप्त होती हैं; यथा--द्र्‌ मदल आ्राच्छादित कुटीर पर चढ़ी हुई 
लतिका ईश दया सी छाई है, दुखपद दलिता छाया सो एक तापसी बैठी है भग्न 
हृदय (पथिक )उस घर से तरु से टूटे फूल की तरह बिछुड़ गया, उत्साह सदृश् 
अभिनव उज्ज्वल आलोक वहाँ फल गया, उसके मुख पर, सरोवर में लहरी- 
लीला जैसे बहुत भाव भलक गये (सूक्ष्म उपमेय की उपमा स्थूल उपमान से), 
शिशिर के बू द सदृश वह उन्मादक रूप [पुतली का स्निग्ध सौन्दर्य, लावण्य, 
अलस कटाक्ष, घु घराले वाल आदि ) ढुलकल गया, सर्वत्र हृदयोपभ् सूना श्राकाश 
दिखाई पड़ता था, धीरे-धी रे स्व॒र-लहरी सी मूर्ति वहीं लुप्त हो गई, आदि । 
रेखांकित स्थलों में स्थूल उपभेयों के लिए सूक्ष्म उपमानों के चयन में कवि की 
गहरी भावुकता और कल्पना सूचित होती है। इसी प्रकार कुछ रूपक भी 
सुन्दर हैं; यथा--हरी डाल को सुखद हिंडोला बनाना । ये दो 'सांग रूपक' 
कितने सुन्दर वन पड़े हैं--- 
“ताराञझों की माला-कवरी में लटकाये, चन्द्रमुखी, 
रजनी अपने शान्ति-राज्य-पश्रासन पर झाकर बैठ गई 7” 
< २५ 7५ 
“ग्रह चमेली का सुन्दर सुख हृदय-गगन में उदित हुश्रा 
प्रेम-सिन्धु प्रतिबिम्बित हो शत-शत रूप बनाता था ।” 
सारी पुस्तक का कलेवर स्मरण, वर्णान और सम्वादों के द्वारा निर्मित 
हुआ है । करुणालय का-सा नाटकीय सौन्दर्य इसमें नहीं खिल सका | पुत्तली 
प्रायः मौन है श्रतः पथिक का ही निरन्तर बोलते चलना जरा उवा-सा देता हैं । 
यदि कवि चाहता तो छोटे-छोटे क्षिप्र सम्वादों की भी सृष्टि करा सकता था 
श्र नाटकीय तत्त्वों का अधिक कौशलपूर्ण समावेश करके इसमें श्रधिक स्फूर्ति 
तथा नाठकीय चांचल्य ला सकता था। पर भारी व विपण्ण मन के पात्रों में 
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अधिक उत्साह वह शायद जगाना नहीं चाहता था (उत्त जित कर सन दोड़ाश्नो 
करुणा का विश्रान्त चरण है-- लहर) ! 

और अन्त में जीवन के कलाकार और आचाये 'प्रसाद! की जीवन-कल्पना 
प्रसाद! जी अधिकार-दृप्त महत्त्वाकांक्षा व वैभव की चकाचौंध से दूर सात्तिक 
शीतल, मधुर, सरल और विश्वासपूर्ण जीवन का सलोना सपना आँखों में लिये 
जीने वालों में से थे । संसार की भ्राँखों को बिजली की क्षण्िक कौंध से चमत्कृत 
करके अपनी मिथ्या महानता का छद्मपूर्णा प्रदशंन करता उन्हें इष्ट न था। 
जीवन की सारी व्याख्या उन्होंने मनुष्य के इसी स्वरूप को सामने रखकर की 
है । 'प्रेम-पथिक' में प्रकारान्तर में इसी सरल, सादे, निष्कपट आर स्वच्छु जीवन 
के प्रति श्राकर्षण व्यक्त हुआ है । सारी प्रकृति, सारा चिन्तन और कार्य-व्यापार 
(यद्यपि ये एक विशेष एकांगी जीवन से ही सम्बन्ध रखने वाले श्रतः व्यापक व 
बहुमुखी जीवन के द्योतक नहीं हैं) आत्मा की सरलता, निशछलता ओर मधुरता- 
पवित्रता के ही रस से गीले दिखाई पड़ रहे हैं । 

इस प्रकार 'प्रेम पथिक' 'प्रसाद' के श्रादशंवादी जीवन-दर्शन की कल्पना से 
समन्वित एक रमणीय कृति है जिसमें हिमालय की ऊँची चोटिय़ों पर बहनेवाले 
पवन की पावनता, निश्चिन्तता और मुक्ति का आआस्वाद है । 


झरना 


प्रसाद! जी का 'करना' छायावादी काव्य के इतिहास में एक अत्यन्त 
हत््वपूर्ण कृति है। कवि के मनोविकास के अध्ययन की दृष्टि से भी इसका 
महत्व निविवाद है | यों तो छायावादी काव्य-शैली के मूल उद्गम सुदूर धुमिल 
दिशाओं में ही कहीं मिलेंगे किन्तु जिस काव्य-संग्रह को उक्त शैली के सर्वेप्रथम 
प्रवत्तेन अ्रथवा उद्घाटन का पर्याप्त प्रामारणिकता व निस्चय के साथ, श्रेय दिया 
जाता है अथवा दिया जा सकता है वह 'मरना' ही है। काव्य में अ्रध्यात्मवाद 
' तथा रहस्यवाद के सम्बन्ध में, नवीन कविता के विश्लेषणु-विवेचन के प्रसंग में, 





*पग्रथम संस्करण, सन्‌ १६१८ (सम्बत्‌ १६७५) | द्वितीय संस्करण (सन्‌ १९२७) में सन्‌ 
१८ और सन्‌ २७ के बीच लिखी गई कुछ नवीन कविताएँ सम्भवतः ओर जोडी गई | 
“फरना' के प्रकाशन के समय कवि की आयु लगभग २६ वर्ष की थी | 


भ्र्० सहाकवि प्रसाद 
जो वाद-विवाद कालान्तर हिन्दी-आलोचना के क्षेत्र में चलेवे भी बहुत ऊुछे 
अरना' में प्रकाशित कविताश्रों से प्रेरित-उत्तेजित हुए थे । संस्कृत में ध्वच्यालंकार 
न्दवर्ध न ने झुवंतक कविताओं अथवा गीतों में निहित जिस ध्वनि व आच्तरिक 
लाबंण्य की बात कही थी वह आधुनिक हिन्दी-कविता में नऋरना' की कविताओं 
में ही सहृदय काव्य-रसिकों को अनुभूत हुआ । “करना! केवल पानी के मरते 
का ही वाचक नहीं हैं । वह ऊँ “छिपी हुई गहरी बात” (बात कुछ छिपी हुई 
है गहरी । मधुर हैं स्नोत, मधुर है लहरी ॥)- का प्रतीक तथा व्यंजक है । कवि 
मे ग्रन्थारम्भ में ह्दी नऋरना' की अभिधा से श्रागे उसकी लक्षणा व व्यंजना की 
ह॒दयंगम कराया हैं। छाोयावाद की काव्य-शैली के जितने विधायक तत्त्व हैं वें 
बीज-रूप में शाय: सभी 'मरना' की कविताओं में मिल जाएँगे। इन सब दृष्टियों 
से झरना का भ्रध्ययत नितान्‍त आवश्यक है । 

पुस्तक का नामकरण वड़ा भावनापूर्ण हैं। ऋरना' शब्द का उच्चारण 
करते ही उसकी सुई र निभूत वनप्रदेशीय स्थिति, निरन्तर कलकल-ताें, अजख 
रस प्रवाह, चारों और का शाँत-शीतल वातावरण झौर इन सब के द्वारा कवि 
की भावुककता, एकान्त-प्रेम, मानसिक एकाग्रता, गांभीय तथा प्रेममग्नता सहज 
ही ध्वनित हो उठती है । नरना' में (भारती भण्डार के तृतीय संस्करण के 
अनुसार कुल ८ छोटी-छोटी कविताएँ संग्रहीत हैं जो छोटी साइज के कुल प२ 
पुष्ठों में आ गई हैं।) भरता का एक ही विषय है--प्रेम (प्रणय) और उसकी 
एक ही प्रेरणा है-प्रेम ' वर्षाकाल की गद्गद भरी पहाड़ी भील की तरह 
यह कृति आदि से अन्त तक प्रेम-रस से छलछला रही है। “लहर में प्रेम के 
मिलन और विरह--दोनों का खटमिद्ठा स्वादिष्ट व पौष्टिक जीवन-रस है, ग्रभी 
इसमें 'लहर' की मादक स्मृति-कराह और 'आँसू' का विस्फोट आर प्रलय नहीं 
है । करता द्वादशी-त्रयोदशी की चाँदनी रात है जिसमें साँक से ही हल्का-सा 
अस्धड़ या गर्दोगुवार चल रहा है। भ्रभी कवि का हंद॒द शीशे की चिमनी-सी 
तड़क नहीं गया हैं, अभी किसी कोमल शिरीप ने कवि के हीरे से सख्त हृदय को 
कुचल नहीं डाला है । कवि वड़ी आशा के साथ प्रेम-पथ पर वंढ़ रहा हैँ । 
हरियाले यो पथरीले तठों से लहरों की क्रीडा “7 नोक-भोंक--वल रही है ! 
चट्टाव की चोट लगे तो लगे, लहरों पर चाँद की किरणों के चित्र तो बन हीं 


रहे हैं । 


प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्मक श्रध्ययन प्र 


लहर' का श्रध्ययन करते समय दो ही बातें सबसे अधिक प्रभावित करती 
हैं--(१) ग्राश्रय (कवि) के भावों का अपार वेभव, और (२) आ्ञालम्बन (नायिका) 
का रूप-सौंदय और श्रांतरिक शील-सौंदये । 'लहर' का सारा वज़न, उसकी आभा 
आर उसका प्राण कवि का प्रणय-सम्बन्धी रंग-बिरंगी व विविध भावनाश्रों में 
निहित है । कवि की प्रेम बड़ा ही गंभीर और उदात्त है। वह हृदय का समर्परणा 
करने को विकल है। “नव यौवन की प्रेम-कल्पना' लिये कवि हृदय का दान 
करने को ललक रहा है। वह प्रेम का जय-गान कर रहा है और चाहता है कि 
विश्व में सर्वत्र प्रेम की पताका फहराती रहे । आज कवि के रत्नाकर-हृदय में 
अगाध गंभी रता व विश्वास समा गए हैं और वह इस बात का आश्वासन दे 
डालना चाहता है-- 

शुद्ध सुवर्ण हृदय है प्रियतम ! तुमको शंका केबल है। 
>€ 2५ ८ 
खरी वस्तु है, कहीं न इससें बाल बराबर भी बल है ।” 

आ्राज कवि को अनुभव हो रहा है कि प्रेम श्रात्मा का सम्बन्धसूत्र है और 
दो आत्माशं के परिचय और सम्बन्ध का ही नाम 'प्रेम' है। कवि प्रेम की 
पवित्र परछाईं का अनुभव कर रहा है। लालसा से हरी वक्ष की फाँई में उसके 
प्रेम का फरना बह रहा है । श्राज कवि उस चिर सुन्दर के स्पर्श की गुदगुदाहट 
का भी स्मरण कर रहा है जिसकी मधुर सरस शान्त सुछवि सदा के लिये आँखों 
में विश्ञाम करने भ्रा गई है। प्रिय चाहे आँख से दूर हो किन्तु कवि उसके साथ 
पूर्ण तादात्म्य का अनुभव कर रहा है । इसलिए मन मधुर स्वर्गीय गान गा रहा 
है, कुसुम मकरन्द की वर्षा में प्राण-पपीहा श्रानन्‍्द में बोल रहा है, प्रेम के 
तीथथ में स्‍्नाव करके मन पवित्र व उत्साहपूर्णा हो गया है। मन में एक विचित्र 
'पुलक है, चंचलता है, व्याकुलता है । 

पर मिथ्या कल्पना कहाँ तक साथ दे ! जो यथार्थ सत्य है उसकी उपेक्षा 
कहाँ तक की जाए ! सत्य यह है कि प्रिय आँखों के आगे नहीं है। उसे देखने को 
मन प्रतिक्षण विकल है । इसलिए सन विपादपूर्ण है श्रौर विश्व निर्जेन सुन- 
सान लग रहा है । कवि का मन अपने चारों ओर के स्वार्थपूर्ण वातावरण से 
उकताकर अपनी सुधियों को सहलाने तथा कल्पना को मुक्त विचरने देने के 
लिए “सुदूर निभृत निर्जेत” में भटक रहा है। उसे विश्वास. भी है ईर्ष्यालु 


श्र. सहाकवि प्रसाद 


समाज के बीच दो आत्माएँ स्वच्छुन्दतापू्वक नहीं मिल सकतीं । कवि विश्वास 
के स्वर में प्रिय को पूछता है-- 
“कहाँ सिलोगे, किसी विजन में न हो भीड़ का जब रेला ।” 
इस गंभीर प्रणयानुभृति के बीच कवि का मन भावों की भीड़ का नीड़ 
हो गया है। मन ही मन वह प्रिय के रूप व उसकी मुद्राओं पर रीक उठता है, 
वह उपालंभ भी दे देता है, कभी-कभी उसे एक श्रज्ञात संकोच की भावना भी 
श्रा दवाती है, कभी वह क्षुब्ध भी हो उठता है, लज्जा-ग्लानि का भी शिकार हो 
जाता है । ऐसा भावाकुल हृदय हल्का होने के लिए मुखर या वाचाल न हो 
जाय तो बात क्या ! हृदय का हौसला तो देखिए कि इस वाचालता की समाप्ति 
का यदि कोई साधन है तो प्रिय का एक चुम्बन ही ! 
कवि ने कहीं प्रिय स्पशे का सुखानुभव किया है और वह चाहता है कि एक 
बार प्रिय प्रभात की कॉतिसान अरुण किरण के समान फिर उसे छूकर चेततन्य 
व प्राशवान कर दे ! इसके लिए उसके स्वर में कितती अनुनय-विनय है, उसे 
अनुतय-विनय में कितनी विवश करुणा बज रही है, यह केवल कवि ही जानता 
है ! इस सब स्थिति से कवि इतना संवेदनशील हो चला है कि उसका मन 
अपनी कमलनयतनी की वरौनियों का स्पर्श सह सकते में भी श्रसमर्थ है-- 
पक्तौर बरोनी कान लगे हाँ इस कोमल सन को मेरे, 
पुतली बन कर रहें चसकते प्रियतम हम दूग में तेरे !” 
यह है 'करना' का रसाद्रे भाव-वैभव | 
जो ऐसे मंजुल और रंजनकारी भावों की प्रेरिका है यह रूपसी कैसी होगी * 
है तो वास्तव में वह इसी कंकड़-पत्थर की भूमि पर चलनेवाली किन्तु भावो- 
त्कर्प में कवि ने कल्पना के बल पर उसे कितनी सूक्ष्म कोमल बना दिया हैं, 
देखिए--- 
४रंज्वित कोमल बादल नभ में छा गये, 
जिस पर पवन सहारे तुम हो झा रहे ।” 
आ्राइए, कवि के दिये हुए संकेतों के झाधार पर हम उस नायिका की मूर्ति 
गढ़ें ! चीनांगुक (रेशम) का सुन्दर परिधान पहने वह निष्कलंक रूप, वंकिम 
अर और कुटिल घने कुन्तल वाली है। सुन्दर और कोमल कबरी का भार है । 
नील कमल से नेत्र चंचल हैं और मद से भरे हुए हैं । हिमखण्ड से कोमल श्रदण 


प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्मक श्रध्ययन | ३ 


राग से रंजित उसके सुन्दर गोल कपोल हैं और नासा सुढ़र।| हँसते समय बढ़ने 
वाली चपला-सी ग्रीवा है। रूप के समुद्र को चंचल लहरों के समान उसकी 
उज्ज्वल-धवल हँसी मनोमोहिनी है । मुवतागण में लिपटे कोमल कम्यु में चम- 
कीली चंचल चितवन की शोभा आकर्षक है । मुख की छवि किरणों प्रकाश 
फैलानेवाली हैं, मंथर गति श्ररण अपांग झभौर मधुहास तथा रूप की इठलाहुट 
सव उस मोहिनी के सौंदर्य में मिठास भरने वाले हैं | टेढ़ी चितवन से वह प्रदन 
करती है । इस सौंदर्य की कवि मन ही मन रुप-चर्बंणा करके उस रस को 
आत्मसात्‌ कर रहा है, मौन रहकर पचा रहा है श्रौर पुष्ट हो रहा है। कवि 
की कामना है कि वह रसवत्ती सदा पुलकित प्लाबित रहे । मीठी मीड़ों से नूपुर 
की भंकार शआ्राती रहे । गलर्बाही देने के लिए वह हाथ बढ़ावे। कवि उसकी 
संजीवनी शवित के प्रति इतना आश्वस्त है कि उसका शीतल सुख-परिरम्भ 
संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा । कवि इस सौंदय्य के प्रति श्राज इतने 
चुम्बकीय आकर्पण का अनुभव कर रहा है कि हम दोनों के बीच सारा विश्व 
भी आकर खड़ा हो जाए किन्तु पारस्परिक विव्वास व प्रेम की दावित से यह 
व्यवधान मुझे वाल वरावर भी नहीं लग्रेगा । 

भावुक व कल्पनाशील प्रेमी हृदय की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि 
वह अपने प्रिय को संसार के पाप-ताप से बचाने के लिए कल्पना के ऐसे 
सुरम्य, शान्त, एकान्त, स्वच्छ व प्रकाशमान्‌ लोक में पहुंचा दे जहाँ वह श्रमर श्री 
व सुषमा से मण्डित होकर उसे शाश्वत श्रानन्द, अ्रखण्ड प्रेरणा व जीवनोल्लास 
मुटिठयाँ भर-भर उसे लुटाता रहे । इस मनोवैज्ञानिक व प्राकृतिक प्रयत्न में वह 
प्रिय सौंदर्य ं-लोक की एक सूक्ष्म-रमणीय सत्ता मात्र शेप रह जाता है भौर 
उसके रूप-वर्णाव श्रथवा उसके प्रति प्रकट हुए सब उद्गारों में एक सहज दार्श- 
निकता, आध्यात्मिकता या रहस्यात्मकता की प्रतिष्ठा हो जाती है। श्रात्मा के 
उत्कप॑ में, कल्पना के वल पर (प्रसाद के सीन्दयप्राण॒-पात्र रहस्य के भिलमिल 
आवरण में बड़े ही सूक्ष्म, कमनीय व रहस्याविल हो जाते हैं। 'फरना' की 
नायिका भी इसका अ्रपवाद नहीं । वह सौन्दर्य सत्ता अपने विकास के क्रम में 
यूफियों की ब्रह्म की ज्योति अथवा वेदान्त के ब्रह्म या साँख्य के पुरुष की तरह 
ही हो जाती है और फिर वही नायिका पुरुष के रूप में इस प्रकार वर्शित की 
जाती है--- 


प््ड भहाकवि प्रसाद 


“शशि मुख पर घूघट डाले, श्रेंचल में दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूलि में, कौतृहल से तुम आये ।”--आंसू 
मन की इस ऊँचाई पर जब प्रिय से आत्मिक साक्षात्कार होता है तो स्वर्ग 
पृथ्वी पर उतर श॥राता है और सृष्टि आलोकमयी हो उठती है। 'मिलच' की यह 
अनुभूति भ्रात्मोल्लास की भावना से कैसी श्रनुप्रारितत व भंकृत है-- 
इस हमारे और प्रिय के सिलन से 
स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा; 
कोकिलों का स्वर विपंची नाद भी 
चन्द्रिका सलयज पवन, सकरनन्‍्द औओ 
सधुप साधविका कुसुम से कुण्ज में 
मिल रहे, सब साज मिल कर बज रहे 





मम», 


श्राज इस हृदयाब्धि में, बस क्या कहूँ 
तुंग तरल तरंग ऐसी उठ रही--- 








शीतकर झतशत उदय होने लगे, 
तारिकाएँ नील नभ में आज ये, 
फूल की भझालर बनी हैं झोभनी । 
गन्ध सोरभ वायुसण्डल की तहें, 


अन्तरिक्ष विशाल में हे मिल रही, 


सद्धकर पीयूष वर्षा कर रहा। 
दृष्टि पथ में सृष्ठि है श्रालोकमय, 





विश्व-बेभव से भरा यह धन्य है। 
रेखांकित पंक्तियों में मिलनानुभूति के माध्यम से कवि की श्रात्मा की 
ज्योति-किररों फूट पड़ी हैं । 
अनंत पथ, अनंत जीवन, शून्य श्रनंत आदि पदावली में जो वास्तविक 
रहस्य-भावनाएँ संकेतित हो रही हैं वे आत्तमिक प्रेमानुभव का ही प्रसाद है। 
'चिक्त' नामक कविता में वास्तविक रहस्य-भावना प्रकट हुई है और उसमें श्रव॑त 
जीवन-पथ पर प्रेम की झवित व प्रकाश का बड़ा ही मोहक संकेत मिलता है । 


प्रसाद फी कृतियों फा समीक्षात्मक भ्रध्ययन प्र्प 


क्यों, कौन, कै सा, किसका, किसको, श्र किस आदि शब्दों के ध्वन्य । मक 
प्रयोग द्वारा कवि ने करना में यत्र-त्तत्र जो जिज्ञासा, कौतृहूल या रहस्य की 
ध्वनि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है वह सहृदयों को अवश्य तरंगित करता है। 

प्रन्य कृतियों की तरह 'झरना' में भी प्रकृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रकृति यहाँ प्रतीकों के रूप में तथा श्रलंकार-निरूपण में अप्रस्तुत-विधान में 
सर्वाधिक प्रयुवत हुई दिखाई पड़ती है। स्वतन्त्र आलम्बन के रूप में भी कही-कहीं 
वह प्रयुवतत हुई पर उतनी नहीं । मलज, उपा, सरसिज, मधुर मकरन्द, परिमल, 
वल्लरियाँ, कलियाँ, मेघ, प्रभात, छाया-पथ, राका, रजनी, मधु, वर्षा, हरियाली 
लहर, मल्लिका, मालती, पपीहा, मधु, किसलय आदि प्रकृति के पदार्थ उपमा 
रूपक उत्प्रेक्षादे के लिए साधारण उपमान के ही रूप में नही आये हैं किन्तु 
हृदय पर इन पदार्थों के गंभीर व दीर्घकालीन प्रभाव को परखकर वे भावोत्ते- 
जक प्रतीकों के रूप में ही आये हैं । ध्यान देने की वात यह है कि प्रकृति के मधुर 
कोमल रूपों से ही सम्बन्धित होने के कारण ये सब पदार्थ अपने समन्वित रूप 
में कवि की भोगमयी, प्रवृत्तिमयी या आनन्दमयी जीवन-दृष्टि के ही परिचायक 
हैं। प्रकृति के प्रयोग द्वारा कवि का प्रकृति के प्रति सामीप्य-जन्य प्रेम व 
उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी भली भाँति सूचित होता हैं। कवि ने कही-कहीं 
नीतिपूर्णो उपदेश भी दिये हैं किन्तु वे भी प्रकृति के रूप व्यापारों के माध्यम से 
दिए जाने के कारण सरस हो गए हैं । धृसर, श्ररुण, हरित आरादि गब्दों द्वारा 
कवि की रंग-भावना का भी परिचय मिलता है। 

'करना' की भाषा खड़ीवोली हिन्दी है किन्तु श्रभी उसमें कहीं-कहीं ब्नज- 
भाषा की कलक-सी भी भा जाती है। हाँ, पुरानी रचनाश्रों की श्रपेक्षा 
इसकी भाषा में पर्याप्त श्रोज, प्रसाद तथा भाधुयें दिखाई पड़ता है। रोज, 
मालूम, सिचाँव, असंख (असंख्य) खराद, खटाई, काग्रज, गू द, वरजोरी, ध्वान्त, 
सिताबी, खोंट, अ्रहमिति, कुहक, कोरदार, गरम्म॑, विप्रयोग, आय, हरियारी, 
सुपप्ति, मदघूर्ण, नशीली श्रादि अ्रप्रचलित, विलष्ट, देशज व उद्द शब्दों का 
प्रयोग भी पाया जाता है। “मूल्य” श्रौर 'तुल्य' की भी तुक बैठा दी गई है। 

छन्द-विधान भी विचारणीय है । कवि ने तव-नव छुन्दों का प्रयोग किया 
है, यह बहुत प्रशंसनीय वात है । विविध छन्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में हम 
इतना ही कहना चाहेंगे कि यह वात एक बहुत गहरी बात से सम्बन्धित 


श्र महाकवि प्रसाद 


है। मनुष्य की वाणी भाव और विचार को सुन्दरता व पूर्णता के साथ पअभि- 
व्यक्त करने के लिए श्रनादि काल से छटपटाती झा रही है और यह बात कवि 
के लिए तो सबसे अ्रधिक तुष्टि व आनन्द का आधार है कि उपयुकक्‍त छन्‍्द में 
उपयुक्त भावना सम्यक्‌ रूप से व्यक्त हो जाए | चव-नव छुन्दों के चयत और 
प्रयोग से इस बात का प्रमाण मिलता है कि कवि की शआ्रात्मा कितनी जाग्रत 
है । वाल्मीकि को एक अनुष्टरुप्‌ छन्द मिल गया। इसमें ही उन्होंने जीवन-म्ुक्ति 
के आनन्द का अनुभव कर लिया। अस्तु । 'भरवा' में कवि ने प्रयोग- 
परीक्षण की वैज्ञानिक दृष्टि से मानो इतने छन्दों का व्यवहार किया है | कवित्त 
और दोहे जैसे पुराने छन्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने नये-पुराने छन्दों को 
जोड़-तोड़ करके दर्जनों नए छन्द मरना” में प्रयुक्त किये हैं। 'बच्चन' का 
प्रसिद्ध छन्द प्रसाद! जी वहुत पहले प्रयुक्त कर चुके थे । यथा, 
ध्त श्राता है, फिर आता हैं। 
जीवन में पुलकित प्रणय सदृश, 
योवन की पहली कांति अकृषद्, 
जेसा हो, वह तू पाता है, हे वसन्‍्त तू क्‍यों श्राता है ? 
त्‌ आता है, फिर आता है ।” 
प्रसाद जी ने “फरना' में अ्रतुकान्त छन्दों का भी प्रयोग किया है जिनमें 
विराम रेखाएं पंक्तियों के बीच में भी आ पड़ती है। हाँ, ऐसे छनन्‍्द में लय 
झौर प्रवाह का पूरा ध्यान रखा गया है । 
वातावरण में रोचकता और सजीवता उत्पन्न करने की दृष्टि से 'प्रसाद' 
जी ने नायक आदि के मन में अपने प्रिय से काल्पनिक प्रइनोत्तरी का भी विधान 
किया है जिसमें संवादात्मकता का नाटकीय सौंदर्य बीच-बीच में पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्त होता है । नाटककार कवि के लिए यह बात स्वाभाविक ही थी ! 
प्रसाद जी ने 'फरना' में अनेक सुन्दर व सौलिक उपमाश्रों का प्रयोग 
किया है । उदाहरणार्थ -- 
(१) जीवन में पुलकित प्रणय सदृद्य । 
(२) धरा पर कुकी प्रार्थना सदृश । 
(३) हृदय को वात नवीन कली-सदृश हम खोल कह चुके हाय | 
फूल सल्लिका सदृश वह भी, चुप रहे जीवन-घन मुसक्याय ॥। 
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(४) सलयानिल की तरह कभी झा, गले लगोगे तुम मेरे । 
(५) तरल हीरक लह॒राता श्ञांत, सरल श्राश्ा-सा पुरित ताल । 
(६) उड़ा दो मन भुलाल-सी हाय भरे श्रभिलाषाशों को घूल । 
(७) स्वर्ण सरसिज किजल्क समान । 
(८) किसी श्रज्ञात विब्व की घिकल वेदना दृती-सी तुम कौन ? 
(६) शिथिल शयन संभोग दलित कवबरी के कुसुम सदृश कंसे ? 
इन उपमाओओरं में कुछ वातें ध्यान देने योग्य हैं। उपमान सूक्ष्म और स्थल 
दोनों ही हो सकते हैं । उपमा नं० १, २, ४ तथा ५ में उपमान कितने सूक्ष्म है । 
दूसरी बात यह है कि अलीकिक उपमान भी प्रयुवत हुए हैं--जसे उपमा नं० ७ 
तथा ८ में । तीसरी वात यह है कि 'धरा पर भुकी प्रार्थना सदृश (उपमा नं ० २) 
तथा 'अभिलापाशों की धूल (उपमा नं० ६) में लाक्षरिीक वक्रता तथा मानवी- 
करण की कला का कंँसा श्रच्छा सीन्‍्दर्य प्रकट हुआ है | पाँचवीं बात यह 
है कि सुन्दर उपमाश्रों के प्रयोग में ही कवि-जीवन के निरीक्षण, कल्पना की 
'रमणीयता, प्रकृति-पर्यवेक्षण व मौलिक तथा अश्रभिनव सौन्दर्य-दृष्टि का प्रमाण 
मिलता है। 'प्रसाद” जी ने अ्रनेक स्थानों पर सादृश्य ही नहीं; साधम्यं श्र्थात्‌ 
'र्म-साम्य या गुणा-साम्य के श्राधार पर भी अनेक सुन्दर उपमाश्रों का प्रयोग 
किया है । 
अपनी वेगवान्‌ प्रणयानुभूति के लिए कवि ने सूफियों की सामग्री भी खूब 
उधार ली है । उदाहरण लीजिये--- 
“बलाँत तारकगण की मद्यप-सण्डलो, 
नेत्र-निमीलन करती है फिर खोलतो। 
रिक्त चषक-सा चन्द्र लुढ़ककर है गिरा, 
रजनी के आ्रापानक का श्रव अन्त है ॥” 
>< >८ >< 
“नई कोंपल में से कोकिल, कभी किलकारेगा सानन्‍्द। 
एक क्षण बैठ हमारे पास, पिला दोगे मदिरा सकरंद ॥” 
>< >< >< 
“गलबाँही दे हाथ बढ़ाओ, कह दो प्याला भर दे, ला !” 
>८ >< >< 
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“नशीली आँखों सदृश कहो, तुम्हारी ही, इस में है नज्ञा ? 
गुलाबी हलका-सा' बोले, स्तब्ध हो रही मोह की निज्ञा ॥” 
५ मर 24 
“चाहता पीना में प्रियतम, नशा जिसका उतरे ही नहीं ॥” 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि ये सूफी ढंग की आध्यात्मिक मस्ती के 
प्रतीकात्मक उद्गार श्रानन्दवादी 'प्रसाद' की जीवन-दृष्टि के साथ भी सहज ही 
“'फिट' होते से दिखाई पड़ते हैं । 
काव्य में श्रनेक स्थानों पर रूखी ग्रद्यात्मकता-सी भी ञ्रा गई है जो द्विवेदी- 
काल की इतिवृत्तात्मकता का प्रभाव है। नियतिवादी कवि 'प्रसाद' ने कहीं- 
कहीं नियति सम्बन्धी संकेत भी किये हैं । जन्मान्तरवाद सम्बन्धी भारतीय 
भावना भी कहीं-कहीं दिश्लाई पड़ती है जो कवि के काव्य में गम्भीर स्वर उत्पन्त 
करती है । 
इस प्रकार 'करना' एक महत्त्वपूर्ण कृति है। 'फरना', प्रथम प्रभात', 
'रूप', 'किरण', 'विषाद', चिह्न, दीप व 'मिलन' इस संग्रह की सबसे सुन्दर 
कविताएँ हैं । 
शॉसू 
आँसू” 'प्रसाद! जी की एक श्रत्यन्त लोकप्रिय, सुगढ़, आात्मरस से परिप्लुत 
-थक मान व लघुकाय कलाक्ृृति है। इसमें जीवन का करुण-कोमल पक्ष 
झूतिमान्‌ हो उठा। लगभग ३०-३५ वर्षो से काव्य-प्रेमी हिन्दी जनता इसे 
शरदकालीन प्रज्ञान्त कील की सान्ध्य कमलवनी की अमरी की तरह गुजारती 
रही है | श्रोठों पर ज्यों-ज्यों यह पिस रही है त्यों-त्यों इसकी गन्ध-मिठास 
अ्धिकाधिक फुट-फैल रही है। श्राम्र-मंजरी या मिच-मिसरी खाकर कुजनेवाली 
कोयल की तरह पाठक इसे वार-बार पढ़ते ही जाना चाहता है । कहने की 
आ्रावश्यकता नहीं कि यह बात इस कृति के कवि की श्रात्मा की ठेठ गहराइयों 





“प्रथम संस्करण, सन्‌ १६२५ (विं० सं० १६८५) | लगभग एक दर्जन संस्करण हो चुके 
हैं| आन्तरिक संस्करणों में कुछ संशोवन-परिवर्तत भी मिलते हें ] आस! की रचना के समव 
कवि की आयु लगभग ३५-३६ व की थी | 
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में से उत्पन्न होने की साक्षी है। और भी कारण ? और कारण यह है कि कवि 
की आत्मा का यह रस श्र गार' के माध्यम से--वह शा गार, जिसका स्थायी 
भाव 'रति' है झ्लौर जो जीव-मान्र की विपंची के तारों को सोते-जागते भकन- 
भनाता रहता है और संसार के पहले अरुणोदय से ही भनभनाता झा रहा 
है--वेग के साथ फूटा है, भरा है और फैला है ! प्रश्न होगा कि वह कौन है 
जो कवि की इस अरब की आंधी-सी वेगवान्‌ प्रेरणा का श्रक्षय ज़ोत बना ? कवि 
की उव्तरयां ही इस बात का विव्वास बेंबाती हैं कि कोई हाड़-चाम की मख- 
निया मुरत, धीमी चाल वाली कमलचरणी, मलय पवन में रलमलाती नील- 
कमलिनी-सी तन्वंगी और अत्यन्त महीन काजल-रेखा वाली विधुवदनी, तीज 
चौथ की चाँदनी-सी मदल-सलोनी मुस्कान से कवि के देखते-देखते उसके नन्‍्दन 
बन में शीतल आ्राग लगा गई । रूपासक्त कवि ने उसे श्रालियन में भरना चाहा 
कि वह चंचला मुस्करा कर, कनखियों से देखती, चूड़ियाँ रनखनाती भाग गई। 
गौर परिणाम हो गया यह श्रात्म-प्रलय ! ऐसी रूपसी क्‍या कोई साधारण 
रचना है । क्‍या कवि को यह गवारा होगा कि वह उसे अ्रनुपम अनिन्ध लावण्य- 
वती जैसे क्षुद्र व लौकिक विशज्येपणों से ही विभूषित करके चेन मान ले। आप 
झौर हम भले ही मान लें कि वह काशी की किसी गली को दीपित-सुरभित 
करने वाली कोई मंजुमुखी होगी। नहीं, कवि के लिए तो चह्‌ एक निष्कलुप 
शुभ्र ज्योति थी, शक्ति की श्रानन्द-तरंग थी, प्रेरणा की सतरंगी संगीतमयी 
आँध्री थी, रूप-यौवन की अविनाशी हिललोल थी ! रही होगी श्रवश्य पहले बह 
कोई कोकिल-कण्ठी रसवन्ती ! कवि ने काशी में ही किसी बाजार, घाट, गली 
में देख लिया होगा । वस फिर क्या था, गुलाव की कंटीली भाड़ियों में बसनन्‍्ती 
पवन में फहरता हुआ मलमली मन उलभ गया । हाँ वह गोरी कपूर की तरह 
आँखों के आगे से विलुप्त हो गई | कवि के पास बच गई बस केवल रुदन, 
उच्छ वास, गरज-तरज, दहाड़-पछाड़, उमड़-घुमड़ श्रौर उमस-घुटन की पू जी । 
ऐसे ताप-तरल क्षणों में, डुवते सूरज-सा गाढ़ा लाल या सिन्दूरी रंग का भात्मा 
का पिघलता-उबलता लोहा “भ्राँसू' के श्रानन्द छंद में बबने के लिए आरा ढला 
प्राणों की ज्वालामुखी का लावा इसमें श्राकर संचित हो गया । धरती की वह 
मसल मूत्ति शर्ने:-शनै: निविकार आकाश की रूप किरण बन गई, भ्रनादि संगीत 
की लहरदार रागिनी बन गई, और शअ्रमर प्रेम की संजीवनी बनकर कवि कीं 
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साँसों में जन्म-जन्म के लिए यों समा गई जैसे आकाश में नीलिमा या पवन में जूही 
बेला की महक । यही धामिक विरहानुभव अ्रभिव्यक्ति की सौ-सौ भंगिमाओ्रों के 
साथ, दूब के आँसुश्रों की तरह, इस अमर कृति में चारों शोर बिखर पड़ा है। 
“प्रसाद! का आंसू” भग्तन हृदय की एक प्रेम-कहानी है जिसमें कवि ने मिट्टी को 
लौ बनाकर ही चैन लिया है। इस रूपान्तर में ही इस काव्य की आध्यात्मिकता 
है जो मानवी सीमाशोों में रहकर ही प्रकट हुई है । 

आंसू का कोई कथानक नहीं; है तो इतना ही कि कवि-हृदय मदन- 
बाण से बिधघकर मूच्छित हो जाता है, धीरे-धीरे आँख खुलती है, अपने 
हाथों से ही कवि अपने हरे घावों का इलाज करता है, अपने आंसू पोंछता 
है, पंखी करता है, स्वरणिम अतीत का स्मरण करता है, खोये प्रिय को एक 
बार फिर कण-करा में देखता है, उसकी कल्याण-कामना करता है और कवि 
सर्दाई, गहरी व टकराती साँस लेकर अपने भाग्य से संधि कर लेता है और 
इस विश्वास के साथ, घूल भाड़कर उठ खड़ा होकर फिर कंकरीले-पथरीले 
विश्व-पथ पर चलने लगता है कि अनन्त जीवन की पगडंडी पर कहीं-न-कहीं 
तो प्रिय से फिर कभी मिलेंगे ही । अच्तर्जीवन का यही करुण प्रसंग आंसू का 
विषय अथवा कथानक है । 

काव्य रूप (7077) की दृष्टि से आंसू? प्रबन्ध काव्य तथा मुक्तक काव्य न हो 
कर इन दोनों के बीच की रचना है। प्रबन्ध काव्य की धारावाहिक कथा इसमें 
.»७ नहीं ओर यह मुक्तक काव्य के उपयुक्त छोटी-सी सीमा में झात्म-निरपेक्ष 
ढंग का गीत अथवा कविता मात्र भी नहीं। कथा-विकास इसमें प्रचन्ध काव्य 
की-सी योजना और व्यवस्था नहीं है । हां, प्रत्येक छुंद अपने आप में श्रोसकर 
की तरह शुञ्न, सुडोल व आत्मपूर्ण अवश्य है जो दूसरे छंद की कोई स्वाभाविक 
थ्राकांक्षा प्रायः नहीं रखता । वस्तुत: यह एक लम्बी कविता है जिसमें 
वस्तु वर्णन व भाव-व्यंजना दोनों का योग है | फुटकर छंदों में मन 
की अनेक घुमाव-फिराव या भंग्रिमाश्रों के साथ विवृति है जिसमें विखरे- 
विखरे सम्बद्ध-असम्बद्ध भाव-चित्र हैं। सारी कृति में विपय-वस्तु का कोई सम- 
स्वित प्रभाव मन पर नहीं पड़ता | श्रमर व्यथा के सूत्र में सव छंद भांति-भांति के 
रंग वाले फूलों की तरह गुथ गए हैं। इस अन्विति (ए॥9) का अनुभव तो 
प्रत्येक पाठक करता ही है । सहज-प्रसन्न प्रवाहमयी जल-घारा की तरह इसमें 
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कोई कहानी नहीं चलती किन्तु इसके प्रभाव व ग्राकर्षण का मुख्य आधार 
इसकी सूकें, रमणीय कल्पनाएँ और अभिव्यवित की अ्मेकानेक भंगिमाएँ हैं । 
इस प्रकार इसे हम गीतात्मक प्रवन्ध या मिश्र काव्य कह सकते हैं। इस कृति 
की अन्तरात्मा ($]जाग) वास्तव में गीति-काव्य की ही हैं, गद्यात्मक वर्णोन 
ग्रथवा विवेचन की नहीं । 

रस और कल्पना की दृष्टि से यह कृति अत्यन्त प्रौढ़ और गम्भीर है । 
इस काव्य की मूल चेतना प्रेम और सौन्दर्य है जिसका सम्बन्ध रस-चक्र के 
शास्त्रीय ढाँचे में शागार रस से है। श् गार के दो पक्ष--संयोग झीर विप्रलभ 
में से यह काव्य विप्रलंभ श्र गार के अन्तर्गत है; यद्यपि इसकी मूल भित्ति 
संयोग श्यू गार ही है, क्योंकि मिलन-सुख (चाहे वह अल्पकालिक या क्षरिशक 
ही क्यों न रहा हो) की पृष्ठभूमि में ही तो विरह-व्यथा में ऐसे चोखे व चटकीले 
रंग श्राए हैं । जो हो, 'श्रॉसू' विप्रलंभ श्गार का काव्य है। किन्तु गहराई से 
देखने पर रस-सम्बन्धी कुछ और भी महत्त्वपूर्ण वात सामने झ्राती है । श्राचार्यों 
के निरूपण के अनुसार वियोग में निकटबर्ती श्रथवा सुदूरवर्ती पुनमिलन भी 
निहित रहता है। किन्तु 'अ्रसू' में तो प्रिय एक प्रकार से सदा के लिए बिछुड़ 
गया। तो क्या फिर 'प्रॉसू' करुण रस की कृति है जिसका स्थायी भाव' शोक 
हैं। ऐसा भी नहीं, क्योंकि कवि का प्रणय-मात्र दिवंगत नहीं, वह तो पृथ्वी पर 
ही हैं चाहे वह प्रिय अथवा नायक कवि के भुज-वन्वन में भले हीन हो। कवि 
उसे गृह-पथ में अथवा ग्रनग्त-जी वन में पाने के लिए विश्वासशील व आाशावान्‌ 
है ही ! फिर पृथ्वी पर हजार कोस दूर रहने मात्र से भी वास्तविक वियोग 
सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि अपना प्रियपात्र तो प्रेम-सूत्र से प्रत्येक क्षण हृदय से 
ही वँधा हुआ है (तुल्यानुराग या पारस्परिक प्रीति न होने पर भुज-वन्धन में 
वेधे या दाय्या-सुलभ प्रिय ते भी मानसिक दूरी के कारण वस्तुतः विरह की ही 
अनुभूति होती है) | इस विवेचना से यही सिद्ध हुआ कि भ्राँसू न तो शुद्ध विप्र- 
लंभ शुगार की ही कृति हैं श्रौर न करुण रस की । कवि ने स्वयं ही शा गार 
को सर्वोपरि कहकर दोनों रसों का महत्त्व यों बता दिया है-- 

“ुगार चमकता उन्तका, मेरी करुणा मिलने से। 

इसे हम 'करुण विप्रलंभ! रस की क्ृति भी कह सकते हैं जो मिलन 
आशा और मिलन ,की निपट मिराशा-इन दोनों .स्थितियों की .ह 
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स्थिति को चरितार्थ करती है। झागे विचार करने पर इसमें एक अन्य रस का 
हल्का-गाढ़ा मेल और भी मिलेगा और वह है---'शांत रस' ॥ भक्ति अथवा ज्ञान 
की उदात्त ऊंचाइयों पर पहुँचे हुए प्रशांत व मिविकार मन पाप-ताप से मुक्त 
होकर शाँत रस का गम्भीर अनुभव करते हैं। आँसू” का अ्रध्ययन करने पर हमें 
अनुभव होता है कि प्रणयी कवि प्रेम-साधना द्वारा शने:-हार्नें: निष्कलुप, व 
इन्द्रातीत होकर स्थितप्रज्ञ भाव से प्रेम-समाधि में लीन .हो गया है, उसमें विरोधी 
भावों का तुमुल कोलाहल शाँत हो गया है। यह स्थिति श्यूगार और करुण 
रसों की स्थिति से भिन्‍न है जिसके दर्शन भी हमें आंसू काव्य में होते हैं। पर 
यह स्थिति काव्य-समाप्ति की ओर ही मिलती है श्रतः उसे हम श्ू गार व करुण 
की अ्रपेक्षा गौण ही मानेंगे किन्तु उसका इतना महत्त्व अवश्य स्वीकार करेंगे 
जितना उस कंचन का जो डूबते सूरज के निकटवर्ती बादलों के तटों को 
आलोकमंडित कर देता है । इस प्रकार विचार करने पर “आँसू का मूल रस विप्र- 
लंभ श्र गार ही है किन्तु उसमें करुण और शाँत रसों का भी मधुर अनुपातों में 
योग है । या यों कह सकते हैं कि 'शांत करुण-विप्रलंभ' (प्रिय प्रवास' में भी हमें 
बहुत कुछ यही स्थिति दिखाई पड़ती है) ही “श्राँसू' का मुख्य रस है । 
आलोच्य कृति में रति-भाव से सम्बन्धित श्रनेक मंजुल-मनोहर भाव-तरंगों 
का, जिन्हें साहित्यशास्त्र में 'संचारी भाव' कहा गया है, सौंदर्य भी दर्शनीय है। 
आशा, उत्कंठा, स्मृति, जड़ता, उन्‍्माद, वितर्क, उम्रता आदि विविध संचारी 
“ भावों की भी बीच-बीच में सुन्दर व्यंजना हुई है। 
श्राँसू' का विभाव-पक्ष' (झआलम्बन तथा उद्दीपन) भी भाव-पक्ष की तरह 
पुष्ट और सुडोल है | भ्राश्रय कवि है और आालम्बन कवि की प्रेयसी आँसू” की 
नायिका । गरीतिकाव्य में श्रथवा मुक्तक काव्य में प्राय: वर्णन की गु जायश नहीं 
होती; वस्तु-वर्णुन प्राय: वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्यों के ही श्रधिक उपयुक्त होते 
हैं। गीतिकाव्य अथवा सुक्‍्तक काव्य की सुकुमारता वस्तु-वर्णान का गद्यात्मक भार 
उठाने में बड़ा संकोच करती है, लिहाज से कर दे, यह वात्त दूसरी है। 'प्रसाद! जी 
ने आँसू में नायक के द्वारा नायिका के स्मरण के व्याज से रीतिकालीन नख- 
शिख वर्णन की मृतप्राय परम्परा को एक बार फिर दुहराया है पर बड़ी स्वा- 
भाविकता, नवीनता व मौलिकता के साथ । नायिका के सौंदर्य-वर्शान में कवि ने 
ग्रपत्ती कलात्मक सुरुचि, नव-नव उपमानों का चयन, सूक की नवीनता, कल्पना- 
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सौष्ठव, सूक्ष्म तुलिका-कौशल, प्रकृति-निरीक्षण व प्रकृति-प्रेम, अलंकार-विधान, 
रूपास्वादन आदि का प्रशंसनीय परिचय दिया है। रूपकातिशयोवित के बल पर 
स्निग्ध मुखमंडल, सुचिवकण चहचहाती कुन्तल राशि, मोतियों से भरी माँग व 
कांतिमान्‌ उज्ज्वल दंतावलि की शोभा देखिए- 

“बाँधा था विधु को किसने, इन काली जेंजीरों से ? 

सणि-वाले फर्णियों का मुख क्यों भरा हुआ होरों से ?” 

नायिका के सुन्दर नेन्नों की कज्जल-रेखा देखकर रूप-लुब्ध मन को जो 

तड़पन के दुःख का अ्रनुभव हुआ वह तो मानो साक्षात्‌ काला पानी का ही 
दण्ड था और आझ्रांख तो नीलम की नाव ही थी जो रूप की श्तृप्ति के तरं- 
गायित्‌ समुद्र में तर रही थी-- 

#त्तिर रही श्रतृप्त जलधि में, नीलम की नाव निराली, 


काला-पानी बेला-सी है, अंजन रेखा काली ४7 
लोने-लोने कपोलों की पाली में सीधी-सादी मुसकान की रेखा और भौं 


की सरल कुटिलता पर यह वक्तरोक्ति देखिए--- 
“कोसल कपोल पाली में, सीधी-सादी स्मित-रेखा, 
जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा ।” 
कवि के प्रणयपूर्ण सुख-दुःख के उद्गारों को सुन्दरी लापरवाह नायिका कैसा 
सुना अनसुना करती रहती थी, इस पर, कमल-पत्र पर से जल-बिन्दु के फिसल 
पड़ने के प्राकृतिक तथ्य के कथन के सहारे, यह सुन्दर उपालम्भोक्ति देखिए--- 
“मुख कसल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरइन के, 
जल बिन्दु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुःख किनके ?” 
झौर रूप ? रूप के वारे में वसा कुछ न पूछिए ! उस पावन (प्रेम की 
उच्चता या पवित्रता के द्वारा उसकी श्राध्यात्मिकता व्यंजित है, यह ध्यान देने 
की बात है ।) शरीर की आलोक-मधुर शोभा तो कुछ ऐसी थी मानों मेघों की 
विजली पूनम की चाँदनी के समुद्र (रूपक अलंकार ) में स्नान करके आई हो- 
“चंचला स्नान कर आवे, चन्द्रिका पर्व में जेंसी, 
उस पावन ठव की होभा, श्रालोक-सधुर थी ऐसी ।” 
यह जो घटना घट गई उसका कारण नायिका का वाह्य रूप मात्र था 
अथवा प्रेमपात्री का आंतरिक शील-सौजन्य, यह निद्चयपुर्वक नहीं कहा जा 


द््ड सहाकवि प्रसाद 


सकता पर इतना भी निश्चित है कि कवि ने उस मृण्मयी को आगे चलकर जो 
सूक्ष्म मनोलोकों में उठाकर रहस्याविल सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता मात्र बना दिया 
है वह शील 'सौजन्य के आंतरिक सौंदर्य के प्रभाव का ही परिणाम समझा 
जाएगा । नायिका की इलक्ष्णता सौकुमार्य और सुक्ष्मता के अनुपात में 
ही हमें निश्चयपूर्वक कवि के प्रेम की आध्यात्मिकता का ही दर्शन होता है 
(आ्राध्यात्मिकता कोई श्राकाश से उडकर उतरनेवाला हौओा नहीं, वह तो 
मानव परिवेश में हमारी आत्मा के योग से ही उत्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त 
जो आध्यात्मिकता होगी वह निठल्ले कोरे दाशनिकों की हवाई आ्राध्यात्मिकता 
होगी जिसका मानव-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं) । निम्नलिखित उतक्तियों से 
सूचित होता है कि कवि का श्रारम्भिक स्थूल व भौतिक रूप आँतरिक प्रेम- 
साधना द्वारा क्रश: कितना सूक्ष्म, उदात्त, पावन व गंभीर हो गया है--- 
“ये सब स्फुलिग हैं मेरी, इस ज्वालासयी जलन के, 
कुछ शेष चिह्न हैं केवल, मेरे उस महामिलन के ।” 
>< >< ८ 
“तुम्र सत्य रहे चिर सुन्दर, मेरे इस सिथ्या जग के, 
थे केवल जीवन-संगी कल्याण कलित इस मग के ॥” 
>< >< >< 
“गौरव था नीचे आ्राये, प्रियतम मिलने को मेरे, 
सें इठला उठा श्रकिचन, देखे ज्यों स्वप्न सवेरे।” 
(सवेरे का सपना सच्चा सिद्ध होता है, यह लोक विश्वास है ।) 
>८ >< ८ 
“सधु राका मुसक्‍याती थी, पहले देखा जब तुम को, 
परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हम को ।” 
(शेक्सपियर ने कहा है कि पहले ही दृष्टि-निक्षेप के साथ जो प्रेम होता है 
वही स्थायी व सच्चा होता है | साथ ही दूसरी पंक्ति में जन्म-जन्म के परिचय से 
प्रसुत श्रात्मिक प्रेम की वात द्वारा जन्मान्तर की भावना भी व्यंजित है ।) 
>< ८ >्< 
“प्रतिमा सें सजीवता सी, बस गई चुछवि श्राँखों में, 
थी एक लकीर हुदय सें, जो श्रलग रही लाखों में । 
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“उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी-प्यारी 


5 ८ गरर् 
“चमक गा घूल कणों में, सोरभ हो उड़ जाऊंगा, 
पाऊगा कहीं तुम्हें तो ग्रह-पथ में टकराऊँगा ।” 
दर दर टरर् 
“छुलना थी, तब भी सेरा उसमें विश्वास घना था, 
उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था ॥” 
८ 2५ ८ 
“हे जन्म-जन्स के जीवन, साथी संसृति के दुःख में, 
पावन प्रभात हो जावे, जागो श्रालस के सुख में। 
जगती का कलुष श्रपावन, तेरी विदग्धता पावे, 
फिर निखर उठे निर्मेलता, यह पाप-पृण्य हो जावे ॥” 
4 ५ पर्स 
“जीवन सागर में पावन बड़वानल की ज्वाला-सी, 
यह सारा कलुष जलाकर तुम जलो श्रनल बाला-सी ।7 
>< >< ८ 
“तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना बाला, 
मेरे समीप होता है पाः होता है पाकर कुछ करुण उजाला ।” 
>< > >< 
“निर्मम जगती को तेरा मंगलसय मिले उजाला, 
इस जलते हुए हृदय की कल्यार्णा शीतल ज्वाला ।” 
८ ><्‌ ८ 
“तुम ! परे, वही हाँ तुम हो, मेरी चिर-जीवन संगिनि ॥7 
रेखांकित स्थलों के आधार पर कवि की प्रेमानुभूृति की पावनता, गंभी रता 
और उदात्तता सहज ही निरूपित की जा सकती है। 'महामिलन” और 'भीचे 
आये में प्रेम की आध्यात्मिकता का संकेत मिलता है। 'सत्य', 'चिर सुन्दर 
कल्याणी, 'मंगलमय_, 'पावन', पुण्य, “निर्मेलता, “चेतन प्रकाश-इस पदावली 
के द्वारा प्रेम की कोटि और कक्षा स्वतः स्पष्ट है । परिचित से जाने कब के? 
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और “जन्म-जन्म के जीवन” के द्वारा प्रेम लौकिक जीवन-सीमाशों व भौतिक 
दीवारों को तोड़-फोड़कर किस प्रकार अ्रनन्त व विराट से लपककर मिलने 
का आयोजन कर रहा है--यह सहृदयों को समझाने की आवश्यकता नहीं । 
कमनीयता कला' और “अलग रही लाखों में' में सौंदर्य की श्रलौकिक निष्कलुषता 
व पावनता मुह से बोल रही है । और 'ग्रह-पथ में टकराऊंगा' में जो प्रेम का 
वेग-उ््द ल, अखण्ड अ्रमर विश्वास व निष्ठा व्यक्त हुई है, उसकी व्याख्या करना 
शुभ्रोज्ज्वल ओस-बिन्दु को हाथ में लेकर गिनने का सा निममम व्यापार हो जायगा । 
इस प्रकार प्रेम का आत्म-द्रव इन पंक्तियों में फुट पड़ा है। यह आंसू! का 
सत्त्व, मधुनत्त्व या नवनीत है। यद्वि इन पंक्तियों में भी प्रेम की पवित्रता, उच्चता 
व गंभी रता संदिग्ध हो तो हम इतना ही कह सकेंगे कि मानवीय परिवेश में उच्च 
प्रेम जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं और इसका नाम लेना ही छोड़ देना चाहिए। 
कबीर और जायसी के जैसा रहस्यवाद भी हमें यहां नहीं दिखाई पड़ता । 
हां, नायिका जो सौंदर्य की सूक्ष्य चेतचा मात्र रह गई है और उसके कारण 
जो आत्मोकर्प प्रकट हुआ है, उसकी कोमल-कमनीय श्रभिव्यक्ति के धांकपन 
और जटिलता को ही हम रहस्य का नाम देना चाहें तो दे दें, पारिभाषिक भ्र्थ में 
उसे रहस्यवाद समझना पुरा सत्य नहीं । लौकिक अनुभूति के अलौकिक धरावल 
पर यह राग-रंजित अनुभूति मात्र है; यह मनोवैज्ञानिक सत्य आंसू” की 
अनुभूति की संतोषजनक व्याख्या करता है । विषय की गंभीरता, श्रनुभृति की 
दुर्वोधता तथा अ्रभिव्यक्ति की जरा-सी भी जटिलता को “रहस्यवाद' कह उठना 
तो अ्रव पुरानी चाल हो चुकी है। 
इस प्रकार आश्रय और आलम्बन का वाह्य और आंतरिक पक्ष कवि ने 
भाव-व्यंजना और रूप-सौंदये-वर्णात के रूप में हमारे सामने पर्याप्त मनोयोग- 
पूर्वक एवं कलात्मक चारुता के साथ प्रस्तुत किया है । आश्रय की चेण्टाओं 
(अनुभावों-कायिक व सात्तिविक आदि) के सुन्दर संकेत यत्र-तत्र मिल जाते हैं। 
उदहीपन के लिए साहित्य में अलंकार शास्त्रानुसार (मन की प्राकृतिक माँग 
के अनुसार तो है ही।) प्रकृति का प्रयोग विश्येपतः स्वीकृत किया गया है! 
शआगार रस में चाँदनी, पवन, एकान्त, उद्यान, आश्रय-श्रालम्वन की पारस्परिक 
चेष्टाएँ आदि उद्दीपन होते हैं। कवि ने 'श्रांसू” में प्रकृति का प्रयोग उद्दीपन, 
अलंकार-निरूपण व प्रतीकू-विधान आदि के, लिए ही मुख्यतः किया है। प्रकृति 
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का स्वतन्त्र आलम्बनगत चित्रण या विशद निरूपण प्रवन्ध काव्यों में ही हो 
सकता है, छोटी, भावानुभूतिप्रवान गीतात्मक या मुक्तक रचनाओं में नहीं । 
आँसू में प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ वातें ध्यान देने योग्य हैं। कवि ने इसमें 
प्रकृति के कोमल और कठोर--दोनों ही रूप लिये हैं ; अतीत के स्मरण के 
साथ कवि को जीवन के मधुर रूपों का ध्यान श्राता है किन्तु श्रव सब 
सुखद रूप दुःखदायी, दाहक व भयावह हो उठे हैं । वियोगानुभूति में सारी 
प्रकृति उदास, उजड़ी, सूनी एवं श्री-हीन हो गई है । हृदय की सुख-दुःख की 
स्थिति के परिवर्तन के साथ प्रकृति में भी परिवर्तेत का अनुभव करना (सुख के 
दिनों में उसे आनन्दोललास से परिप्लुत देखना और दुःख में उसे क्लांत व ज्वलन- 
शील अनुभव करना) या उसे मन के सुख-दुःख के रंग में रंगी हुई अनुभूत 
करना प्रेमी-हृदय की स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। आँसू में प्रकृति मुख्यतः 
इसी रूप में आई है | कवि ने विपय की कोमलता के अनुरूप प्रकृति के सुन्दर, 
कोमल, रमणीय व सरस-सलोने पदार्थों (सोनजुही, हिमकरा, स्वर्गद्भा, किजलक 
मधुमालती, शिरीषं, कमल, भेघ, विजली, नीलम, मरि, हीरा, विद्रुम, सीपी, 
पुष्प-कलिका, पल्‍लव, चन्द्र, पराग, मलयपव॒न, किरण, चाँदनी, हंस-हंसिनी, 
कोकिल, शुक, मधुकर आ्रादि) का ही चयन किया है । प्रकृति का दूसरा महत्त्व- 
'पूर्णं प्रयोग अलंकार-निरूपरा में उपमानों के रूप में किया गया है । उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, संदेह आदि अलंकारों में श्रकृति का पुष्कल 
प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रतीक-विधान भी प्रकृति की सहायता से हुआ 
है। प्रकृति के कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका साहित्य में शताब्दियों से प्रयोग 
होता चला आ रहा है । उनके बहु प्रयोग से उन पदार्थों में, हमारे मन में बड़ी 
गहरी भावनाएँ जाग्रत करने की अपूर्व शक्ति संचित हो जाती है। दीपक, 
चातक, कमल, मेघ, समुद्र श्रादि शब्दों का नाम लेते ही ऋ्रश: शाँत साधना, 
ज्रेम-पथ पर विसर्जन, पवित्रता, दान, गंभीरता श्रादि की भावनाएँ मन में जग 
जाती हैं । जब ऐसे उद्दे श्य से प्रकृति के पदार्थों का स्मरण किया जाता है तो 
वे पदार्थ प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए समझे जाते हैं। “आँसू' में उपा, कमल, 
, बिजली, मधुकर, सुमन आदि प्राकृतिक पदार्थ प्रतीक रूप में प्रयुक्त किये गये हैं। 
इस प्रकार रस के प्रायः सभी उपकरणों या अवयवों (प्राश्रय, श्रालम्बन, 
उद्दीपन स्थायी-संचारी भाव, अनुभाव आदि) से युक्त यह काव्य प्रत्येक पाठकों 


अ्डकर 
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को सभी आवश्यक व्यंजन प्रदान कर उन्हें पौष्टिक तत्त्व प्रदान करने में समर्थ 
है । यों झ्राश्नय (कवि) के हृदय की भाव-विभृति का प्रकाशन ही कृति का प्रथम 
दायित्व है। 
गीतिकाव्य में कोमल से कोमल भावनाओं के पीछे भी कोई न कोई 
विचार-तन्तु (चाहे रचना परिनिष्ठ कलाकार द्वारा रचित हो अ्रथवा श्रादिवासी- 
वनवासी की निसगें-सिद्ध सहज भावोच्छुसमयी गीति हो) छिपे रहते हैं। प्रबन्ध 
काव्य में तो विचारों का एक प्रौढ़, व्यवस्थित व जटिल-विस्तुत स्नायु-जाल 
रहता है। आंसू में भी 'प्रसाद' के महत्त्वपूर्ण विचार-सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। 
प्रेम-सौंदय प्रधान इस कृति में प्रेम, सौंदर्य, जगत, जीवन, नियति, सुख-दुः्ख, 
आनन्द, माया आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर संकेतात्मक शैली में पर्याप्त कला- 
त्मक निर्देश मिलते हैं। सब विचार-तन्तु एक गंभीर दाशं निकता के प्रकाश और 
जीवन-रोमांस की रंगीनी में पवन में कूमते शिरीप-कुसुमों के पराग-तंतुओं की 
तरह स्पन्दनशी ल-से प्रतीत होते हैं । 
शिल्प, भाव-विन्यास अ्रथवा कल्ला-पक्ष की दृष्टि से भी यह काव्य छोयो- 
वादी काव्य-शैली की समस्त शक्ति व श्री से सम्पन्न है। आंसू” की छायावादी 
शैली में रीतिकालीन शैली का भी पुट है, इस प्रकार प्राचीन व नवीन कीं 
अच्छा मेल हुआ है । काव्य के अनुभूति-पक्ष के ग्नुरूप ही कला-पक्ष का भी 
बड़ा सुरुचिपूर्ण व ललित विन्यास हुआ है | भाषा में बहुत लोच, कांति, झर्वित 
व सौकुमार्य है | स्तिग्धघ ललित पदशय्या तथा ध्वनिकाव्य की सांकेतिकता में 
भावों का आंतरिक लावण्य मरोर के साथ तड़प उठा है। छायावादी शैली का 
एक प्रमुख तत्त्व उसका विरोधाभास का सौंदय है जो घनानंद के से विरोध- 
चमत्कार की याद दिलाता हुआ प्रकट हुआ है | जैसे-- 
“जीत्तल ज्वाला जलती है, ईंघन होता दूृण जल का। 
मेरे जीवन की उलभन बिखरी थीं उनकी श्रलकें । 
इस जलते हुए हृदय की कल्याणी, शीतल ज्वाला ॥ 
मेरी श्रनासिका संगिनि ! सुन्दर कठोर कोमलते ॥” 
लाक्षशिक वैचित््य तो पद-पद पर मिलेगा | मानवीकरण की कला छाया- 
बाद की- विशिष्ट कला है जो लाक्षस्िक वैचिश्य के अन्तर्गत ही अपना कोर्स 
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करती है। “करुणा” का यह मानवीकरण कसा चित्र-विधायक है-- 
“यह हृदय समाधि बत्ता है, रोती करुणा कोने में ।” 
भावों को प्रभावशालिता के साथ पाठक के हृदय तक प्रेषित करने के लिए 
अलंकारों का प्रयोग होता है । शब्दालंकारों में अनुप्रास व वकोक्ति का प्रयोग 
भाषा को संगीतात्मक और जीवंत बनाने में वहुत सहायक हुआ है। शअ्र्था- 
लंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मुद्रा आदि मुख्य हैं। अ्रतेक साँग रूपक बहुत ही 
सुन्दर हैं । अ्लंकार-विधान में कवि ने प्रकृति के प्रति सुक्ष्म व गंभीर प्रेम-दृष्टि 
का अच्छा परिचय दिया है । सूक्ष्म उपमेय के लिए सूक्ष्म और स्थूल उपमेय के 
लिए स्थूल उपमान भी अनेक स्थानों पर चुने गए हैं जो कवि के कौशल को 
सूचित करते हैं । अप्रस्तुत-विधान में कवि कल्पना खूब स्वच्छन्दतापूर्वक खेली 
है | कल्पना प्राय: विस्तृत व रमणीय प्रकृति, जगत्‌ तथा काल्पनिक सौदये-लोक 
में अवाध चौकड़ी भरती फिरी है। स्वच्छन्द-रमणीय कल्पना के वल पर 
वस्तु-व्यापारों का नवीन और सुरुचिपूर्ण ढंग से विन्यास हुआ है । पुराने रूढ़ 
उपमानों की नवीन संयोजना हुई है । इतना होते हुए भी आँसू” में अनुभूति 
पक्ष का ही महत्त्व अधिक है, कल्पना गौण ही समझी जाएगी। “आँसू” की 
कल्पना बहुत कोमल, चपल व रंगीन है। 
आँसू की रचना पर भारतीय वेदान्त सूफ़ी, धर्म भावना, अंग्रेजी, बंगला 
तथा उद्ं -फारसी काव्य-शैलियों तथा संस्कृत हिन्दी के रीति काव्य की परम्प- 
राश्रों का भी न्यूनाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है । इसका भाव-पक्ष सूफ़ियों की 
मस्ती तथा औपनिषदिक अद्द तवाद की आनंद-भावना, गीता की समरस जीवन 
दृष्टि से रंजित, और शैली पक्ष अन्य साहित्यों की भ्रभिव्यंजन-पद्ध तियों से प्रभा- 
वित है । छाले फूटना, रस पीकर प्याली लुढ़काना, खाली प्याली लेकर मधु की 
बूदों की याचना करना श्रादि वातें सुफ़ी साहित्य की रढ़ियाँ हैं । 
लहर 
“इस एकान्त सृजन में कोई कुछ बाधा मत डालो; 
जो कुछ श्रपने सुन्दर से हे, दे देने दो इनको 
>< >< >< 


*प्रथम संस्करण, सन्‌ १९३५ (संवत्‌ १६६२) | लहर' की कविताएँ सन्‌ १६२७ से ही 
लिखो जाती रही थी | 
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“सिला कहाँ वह सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया ? 
ग्रालिगन में शअाते-श्राते सुसक्याकर जो भाग गया। 


| >< हक 


'लहर' 'प्रसाद' जी की प्रौ़तम और सुन्दरतम क्ृतियों में से एक कृति है । 
उपयुक्त पंक्तियों में इस रचना की जलवायु व प्रकृति का सहज ही आभास हो 
जाता है। विदग्ध, सौम्य और गंभीर प्रेमी हृदय के मामिक भावोच्छ वास इस 
कृति में संचित हो गये हैं । “करना तथा 'लहर' की कविताओ्रीं पर एक तुल- 
नात्मक दृष्टिपात करते ही यह पता चल जाएगा कि कवि ने अपने अंतर्प्रदेश की 
यात्रा में कितनी लू, पाले और आँधियों तथा वर्षा की खड़ी झड़ी में से कितना 
पथ पार किया है, कितनी रपटीली राह पर चढ़ाई की है और कितने खड़े उत्तार 
बीच में आये हैं। कवि के इस मनोविकास का अध्ययन एक बड़ा रोचक अध्य- 
यन है । संग्रह की कुल ३३ कविताओं में से (कुछ गीत भी इनमें सम्मिलित हैं) 
विषय की दृष्टि से ५-७ तो ऐतिहासिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक हैं और शेप सब प्रेम, 
सौंदय, प्रकृति व रहस्य आदि विपयों से सम्बन्धित शुद्ध श्रात्मपरक। “भरी 
करुणा की शान्त कछार' में तथागत (बुद्ध) के तप-त्यागमय जीवन का श्रद्धाभाव- 
पूर्ण व उल्लसित स्तवन-वंदन किया गया है। 'जगती की मंगलमयी उपा वन 
में भी गौतम और उनकी करुणा की पावनकारी भावना के प्रति श्रद्धांजलि श्रपित 
की गई है। अशोक की चिंता' जैसा कि शीर्षक से ही प्रकट है, कलिग-युद्ध में 
श्रशोक के मन में उठी घोर विरक्ति तथा तिक्‍त तितिक्षा का बड़ा ही झ्रात्मशोब- 
कारी चित्र प्रस्तुत करती है । जीवन की क्षराभंगुरता, विभव-भूति की निस्‍्सा- 
रता और जगत व जीवन की परिवतंनशीलता की भावना मन की काई को 
फाड़ती हुई झात्म-निरीक्षण की दार्शनिक भावना उत्तेजित करती है । शेरसिह 
का शस्त्र समपंण' नामक कविता में एक रिक्ख लालसिह के श्रंग्रेजों की और 
मिलकर देश के प्रति विश्वासघात करने की स्थिति उपस्थित होने पर, अंग्रेजों 
हारा सतलुज पार खदेड़ी राणा रणजीतसिंह की सेना के एक योद्धा शेरसिह के 
शस्त्र-समर्पण का करुणा-रलानि व श्रोज-वीरता की मिश्वित भावना से परिपूर्ण 
क्षोभकारी चित्र भ्रंकित किया गया है । 'पेशोला की प्रतिब्वनि' में कवि से बढ़े 
गम्भीर कम्बुकंठ से राष्ट्रीय-सांस्कृतिक स्वर में सबसे यह प्रशव पूछा है कि--+ 
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बताओ, राणा प्रताप के बाद अरावली की ऊँची चोटी के समान भवरतित 
सिर उठाकर ऊँची, छाती करके देश के भार उठाने को क्या कोई भी श्राज 
उपस्थित नहीं ! सारी कविता प्राकृतिक पृष्ठभूमि के गंभीर सौंद्य॑पूर्ण चित्रण 
और भावना की ऊर्जस्विता के कारण शअत्यन्त ही प्रेरणादायिनी बन पड़ी है। 
प्रलय की छाया, प्रेम-सौंदर्य, यौवन-विलास और प्रकृति के चटकीले और 
ध्वन्यात्मक चित्रण के कारण एक शअत्यन्त ही अ्रपूर्व सौंदयंशालिनी कृति बन 
गई है और समीक्षकों की धारणा है कि यह रचना विश्व-साहित्य की एक शअन्ु< 
पम निधि है । कालिदास व रवीन्द्र की लेखनी भी नारी-हृदय के भंभावात, 
उसकी दुबंलता और उसकी रूप-यौवन की वासना का ऐसा स्तिग्ध, महीन व 
जालीदार चित्र श्रंकित नहीं कर सकी ! इस कविता में गुजरात की एक इतिहास- 
प्रसिद्ध रूपगगविता कमला का मेवाड़ की प्रातःस्मरणीया रानी पद्मिनी को 
प्रतिद्वन्द्रिता में खड़ी हो, दिल्ली-सम्राट्‌ को अपने रूप की किश्त से व मात देकर, 
विजय-सन्‍्तोष का श्रात्मवंचनापूर्णं सुखानुभव करने का बड़ा ही रंजनकारी 
व मनोवैज्ञानिक चित्र अंकित किया गया है। सारी कविता यौवनरूप और 
वासना के कामोष्ण, रंगीन और तिक्त-मादक चित्रों की आर्ट गैलरी है। झादशे- 
वादी 'प्रसाद' ने दिग्श्रांत कमला के रूपाभिमान की चिंदी-चिंदी उड़ाकर श्रन्त 
में पवित्र प्रेम व श्रान्तरिक शील-सौंदर्य की वैजयन्ती फहराई है । 

इस प्रकार 'लहर' में विविध विषयों की कविताएँ हैं । छगार, वीर, 
करुण व शांत रसों के समावेश से हृदय पर इसकी अपील काफी व्यापक व 
गहरी होती है । 

अब “प्रसाद! के उसी सनातन विषय-प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति व रहस्य से 
सम्बन्धित कविताओं पर विचार किया जाए, जो कदाचित्‌ पिछली काव्य- 
कृतियों की तरह ही कृति की इस प्रेरणा का स्रोत है। 'लहर' में कवि का प्रेम 
पुष्ट, प्रॉजल व गंभीर हो गया है । प्रेम कवि की अ्रन्तःसाधना हो चुका है और 
इसके माध्यम से उसके जीवन के अनेक मानवीय गुणों का विकास हो रहा है । 
विरह-मिलन की अनुभूतियों के थपेड़ों में पड़कर उसमें एक मानसिक सधाव 
व संतुलन आ गया है| परिणामस्वरूप उसमें सामज्जस्यथ व समरसता की बहु- 
मूल्य जीवन-दृष्टि तैयार हो गई है व उसके अनुसार संसार के बीच रहने की 


७२ सहाकवि प्रसाद 


अदभुत क्षमता का विकास हो गया है। अब मन में “फरना' से आरम्भ होकर 
भफरना' व लहर के बीच के युग में चलने वाला आँसू का अन्धड़ बहुत कुछ 
शाँत हो चुका है--हाँ, पूरी तरह तो हो भी कंसे ! अब व्यथा व वेदना भीतर 
ही भीतर पच गई है श्र उसकी कालिमा ओठ पर लालिमा और गले पर 
नीलिमा बनकर प्रकट हो रही है। इस प्रकार जीवन में शुअता और शिवत्व 
का उदय हो रहा है। प्रचंड अन्धड़ के बाद यह स्थैयें-शाँति का वातावरण ऐसा 
लगता है मानो भूकम्प-वाढ़ से ध्वस्त नगर पर चाँदनी छिटक रही हो ! वाहर 
से समुद्र शाँत है और मुस्करा रहा है, लहरों की नीरव उथल-पुथल भले ही 
भीतर-भीतर चल रही हो । वासना शाँत हो चुकी हो, ऐसी बात भी नहीं । 
उसका बल भीतर अन्य सुन्दर भावनाओं के पोषण संवर्धन के लिए स्थाना- 
तरित हो चुका है, या मनोविज्ञान की भाषा में कहें, उसका उन्नयन या उदात्ती- 
करण हो रहा है । इस प्रयत्न में श्रव रुदन-कंदन भी मंगरलमय हो गया है। 
जीवन में कुछ खोकर कवि ने मानो उससे कोई अधिक सूक्ष्म व वहुमुल्य वस्वु 
पाकर श्रपनी क्षति-पू्ति कर ली है और यही उसका मानसिक बल संवल और 
विश्वाम हो गया है। 'लहर' के आकाश में रुदन के बाद का नव नि३चय, हल्का- 
पन, शांति और प्रफुल्लता-सी दिखाई पड़ रही है। किसी आन्तरिक आशा 
की शुभ्र ज्योति से मन एक बार फिर जगर-मगर-सा हो रहा है । वर्पाकाल के 
बाद शरद्‌ की शुशञ्नता, स्वच्छता और पावनता का प्रसार हो चला हैं। प्रेम 
» व्यक्तिगत घेरे से निकलकर विश्व-मांगल्य व विश्व-कल्याण की ओर प्रवाहित 
: हो गया है। अब तो मन का एक ही विश्राम है-अतीत की सरस-सलोनी 
स्मृतियाँ । इतने से ही मन शाँत व सन्तुष्ट है | श्रपने मन की प्रेम-व्यथा को भव 
वह चीख-चिल्लाकर कहना भी नहीं चाहता | कहता भी है तो अनेक कलात्मक 
आवरणों के साथ, प्रकृति की भाषा में, ध्वनि की संकेतात्मक शैली में, एक 

आशभिजात्य गरिमा और शालीनता के साथ । हुक उठती भी है तो दूर क्षितिज 

पर जलभरी बदली में कौंध उठने वाली बिजली की तरह ! बासना का अनि- 
यंत्रित अ्संयतत उवाल तो कहीं नहीं, पर हाँ, हवा के भोंके से उड़ी कजलाई राख 
में से चिनगारी रह-रहकर चमक अवश्य उठती है ! 

यह है 'लहर' मे कवि का प्रणय-भावना सम्बन्धी मनोविधान । यह सुमृद, 
सुधीर व परिपक्व प्रेम श्रनेक उदात्त भावनाओं के बीच श्रस्फुटित हुश्ना है । 
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औदाये, आत्म-तोष, आशा, कामना, समर्पण, क्षोभ, याचना, दान, विषाद, 
स्मृति, उत्कण्ठा, प्रतीक्षा, अभिलापा, विश्वास, आश्वासन, उपालम्भ, अनुनय, 
आत्म-विस्मृति आरादि अनेक मानसिक स्थितियों या भावनाश्रों के बीच प्रेमी हृदय 
की भाँकियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ उदाहरण लीजिए--- 
(१) अ्पलक जगती हो रात ! 
चक्षस्थल में जो छिपे हुए--- 
सोते हों हृदय अभाव लिये--- 
उनके सपनों का हो न प्रात ! (औदाय जगन्मांगल्य) 
(२) बसुधा नोचे ऊपर नभ हो, नीड़ श्रलग सबसे हो । 
(एकान्त-कामना) 
(३) आझा से अंकुर भूलेंगे पललव पुलकित होंगे । 
५ 4 दर 
जवाकुसुम-सी ऊषा खिलेगी सेरी लघु प्राची सें। (आशा) 
(४) इस एकान्त सुजन में कोई कुछ बाधा सत डालो, 
जो कुछ अपने सुन्दर से हैं, दे देने दो इनको | 
(विनय, समपंरण) 
(५) श्वरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को ? 
सेरी आँखों में श्राकर फिर श्रास बन ढरने वाले को ? 
सुने नभ सें श्राग जलाक र, यह सुवर्ण-सा हृदय गलाकर, 
जीवन संध्या को नहुलाकर, रिक्त जलधि भरनेवाले को । 
(क्षोभ, दर्शनोत्कण्ठा ) 
(६) निधरक तूने ठुकराया तब मेरी टूटी मृदु प्याली को, 
उसके सूखे अ्धर माँगते तेरे चरणों की लाली को ॥>< > »< 
वही दे रहा था सावन घन--वसुधा की इस हरियाली को । 
(उपालम्भ, क्षोभ, याचना, दान) 
(७) तब क्यों तू अपनी आँखों में जल भर कर उदास होता, 
और चाहता इतना सुना--कोई भो न पास होता ? 
(विपाद, शून्यता) 
(८) आह रे, वह अधीर यौवन ! 
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शअधर में वह शअ्धरों की प्यास, नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों सें आलिगनसयी--वेदना लिये व्यथाएँ नयी, 
टूटते जिससे सब बन्धन, सरस सीकर से जीवन कन, 
बिखर भर देते अखिल भुवन, वही पागल अ्धीर योवत्र ! 
(स्मृति, उन्माद, तृष्णा, विकलता) 

(६) ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नादिक ! धीरे-धीरे। 
(आत्म-विस्मृति, आत्म-वंचना ) 
(१०) शशि-सी वह सुन्दर रूप विभा चाहे न मुझे दिखलाना। 
उसकी निर्मेल शीतल छाया हिसकन को बिखरा जातना॥ 
... (आत्म-संतोप, विवशता, अनुनय ) 
(११) वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ? (स्मृति) 

(१२) मेरी श्राँखों की पुत्तली में तु बनकर प्राण समा जा रे ! 
(आह्वान, आत्म-विलय ) 
(१३) सानस जलधि रहे चिर चुम्बित--मेरे क्षितिज ! उदार बनो। 
(औदार्य ) 
मोती-जैसे कवि हृदय की तड़प, कान्ति और सुघराई इन कुछेक उदाहरखों 
में देखी जा सकती है । प्रेम का जो गुण (0ए०॥9) है वह वास्तव में बहुत 
» !४। है। अनुभूति की सचाई, स्वाभाविकना, प्रगाढ़ता और उदात्तता असंदिग्ध 
« हैं। निरुचय ही 'मानस की गहराई! वाला कवि “किसी नयन की नील निश्ञा 

में! विश्वाम ले चुका है। 

“भरना” और '“भ्रॉसू' में कवि की दृष्टि प्रिय के बाह्य रूपाकार पर भी बहुत 
टिकती थी किन्तु अ्रव तो प्रेम उस भूमिका को पहुँच चुका है जहाँ त्वचा श्रौर 
रूप-श्राकार को भेद कर श्रात्मा आत्मा को ही अधिक देखती है। इसलिए 
'लहर' में श्रालम्बन के वाह्य रूप-वर्णद का प्रयत्न बहुत कम ही दिखाई पड़ता 
है । इधर-उधर विखरे संकेतों को समेटकर ही कोई रूप आँखों के आगे खड़ा 
होता है । रूप कैसा है, इसके लिए आधार हमारे पास कम है | हाँ, उस रूप 
का प्रभाव कैसा है, यह तो स्पष्ट ही है । इस प्रभाव को प्रेरित करने वाला रूप 
कसा रहा होगा, इस प्रश्न को उपजाकर भी पाठक श्रनुमान के बल पर अपनी 


प्रसाद फी कृतियों का समीक्षात्मक प्रध्ययन प्‌ 


कल्पना की कोई मूर्ति गढ़ सकता है। भस्तु |! नायिका के शारीरिक सींदर्य व 
मानसिक शील-सौंदर्य के कुछ विशिष्ट संकेत कवि ने दिए हैं, जैसे-- 
(१) काली झाँयों का अन्‍्धकार''"*' । 
(२) शशि-सोी वह छुन्दर रूप-विभा"*" *' । 
(३) जिसके भ्ररुण कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में 
अनुरागिनों ऊपा छेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 
(४) ल्तिग्घ संकेतों में सुकुमार, विद्धेल, चल थक जाता तब हार, 
छिड़कता अपना गीलापन, उसी रस में तिरता जीवन । 
(५) वचित र२े!। यह किस झतीत की घिकल कल्पना का परिणाम, 
किसी नयन की नील निशा में क्या कर चुका क्षणिक विश्वास १ 
इस प्रकार सामूहिक दृष्दि से विचार करने पर लगता है कि कवि के प्रेम 
की अधिप्ठात्री देवी रूप-णील के ऐद्वर्य से सम्पन्न है और इतना भी निश्चित 
है कि यह प्रकाण्ड वेदना केवल बाह्य रूपाकर्पण-जन्य ही न होकर किसी सरस- 
गंभीर ब्ात्मा से ही अपना जीवन-रस खींच रही है । मरना झौर 'आँसू' की 
तरह 'लहर' में भी कवि ने अपने आत्मोत्कपें में नायिका में, सूक्ष्म कल्पता वे 
मधुमयी भावना के वल पर, रहस्यात्मकता की प्रतिष्ठा कर दी है । निज 
ग्रलकों के श्रन्घकार में' कविता लौकिक धरातल की प्रेयसी का अलौकिक धरा- 
तल पर रहस्यभावनाएूर्ण आध्यात्मिक उफान है । 
इस प्रेम-सोंदर्य के व्यापक संदर्भ में ही प्रकृति का महत्त्व दिखाई पड़ता 
है। 'प्रॉसू” और 'लहर' में कवि ने जो कुछ कहा है वह भ्राय: प्रकृति की भाषा 
में कहा है । कवि सीचे-सादे कुछ भी कहना पसन्द नहीं करता । सब भानों 
उसकी बात भी नहीं समझ पाते । जिसको प्रकृति की भाषा में बोलना-समभना 
श्राता है, जो विदग्ध हैं और संकेंतों में ही बातों को समभने के अ्रभ्यासी हैं वे 
ही 'प्रसाद' की इन कविताओं का पूरा मजा ले सकते हैं । प्रतीकों की भापा तब 
शुरू होती हैं जब कवि बहुत कहकर भी अपनी बात नहीं समझता सकता । 
'काहे री नलिनी तू कु भिलानी (कबीर) में जो कुछ कहां गया है वह कई 
पृष्ठों की काग्रज-स्थाही बचा देता है । हाँ तो 'प्रसाद' भी अपनी प्रेम की गंभीर 
से गंभीर बात प्रकृति के' माध्यम से ही कहते हैं । अभिषा से उनका काम ७ 
चलता । लक्षणा और व्यंजना केद्वारा ही... वा 752 हो सकती 
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“'लहर' में प्रकृति का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं । वह प्रेम भावना को 
अत्यन्त रमणीय व रसात्मक रूप में तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के 
लिए नियोजित है । हे सागर संगम अ्ररुण नील', 'उठ-उठ री लघु-लघु लोल 
लहर', मधुर माधवी संध्या में' आदि कविताएँ अपनी उठान के साथ ही स्वतंत्र 
प्राकृतिक वर्शाव का आश्वासन देती हैं किन्तु तुरन्त ही वे प्रेम-भावना 
को अपना पर्ण समपंरणा कर देती हैं। शायद मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'प्रसाद 
प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भी नहीं करते । उनकी मान्यता है कि 
मानव अपने सुख-दुःख के रंग में ही प्रकृति को रंगी हुई देखने के लिए वाध्य 
है। आचार्य शुक्ल ने जिस उत्साह से प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रण के वर्णोन की 
बात कही है, 'प्रसाद! कदाचित्‌ उसका समर्थन नहीं करते । पर यह चर्चा 
विषयान्तर हो रही है । अस्तु ! 

'लहर' में 'प्रसाद”! एक जीवन-कला के आचाये और विचारक के रूप में 
भी आते हैं। पर, यह कार्य उन्होंने एक कलाकार ब कवि की मर्यादओ्रों में रह 
कर ही सम्पन्त किया है। प्रेम, रूप, सौंदर्य, जीवन आदि विषयों पर कवि ने 
पर्याप्त स्पष्टता से अपना मत दिया है। यथा--- 

“छोड्कर जीवन के अ्तिवाद, सध्य पथ ऐ लो सुगति सुधार। 
भगवान्‌ बुद्ध के इस विचार का मानो कवि भी समर्थन करता है । 
, प्यार की चाह में जीवत विकल होकर हरिण की तरह जीवन-मह में 
«कड़ी भरता मिलता है ! कवि मानो अपने सुदीर्धकालीन प्रेमानुभव के वल 
“ पर प्रामाणिक बात कहता है-- 

“पागल रे ! वह मिलता हूँ कब, उसको तो देते ही हैं सब, 

आंसू के कन-कन से गिनकर, यह विश्व लिये है ऋण उधार, 

तू क्‍यों फिर उठता है पुकार ?--सुझकफो न सिला रे कभी प्यार ।* 

(यहाँ सहज की “कामायनी!” में आई यह कल्पना स्मररणा हो श्रा रही है-- 
देना हो जितना दे दे तू; लेना, कोई यह न करे ।? क्योंकि 'संध्या रवि देकर 
पातो हैं इधर-उधर उद्भगण बिखरे ॥”) 

ऐतिहासिक कविताओं में भी कवि ने अपनी विचारधारा ध्वनित की है। 
ग्रात्म-गौरव व स्वाधीनता के लिए प्राणों की वाजी लगा देना ही वास्तविक 
जीवन है, यही मानो कवि की शिक्षा है। आत्मिक तेज, गौरव श्रौर शील- 
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+ हक 


चारित्र्य की तुलना भे चम का रुप कितना क्षद्र है, इसकों कवि ने कंसी सन्दर 
नाटकीय परिस्थिति बनाकर कमला के चरित्र के माध्यम से प्रकट किया है ! 
वह कमला जो झपने योौवनोदय के सौंदर्य का यों कहकर स्मरण कर रही है 
(नापा-संगीत्त, और अ्रभिव्यवित का ध्वन्यात्मक सौंदर्य तो देखिए ! जन 
“मेरे उस यौवन फे मालती-मुकूल में 
रंध्र स्ोजती थीं, रजनी फी नीली किरणें 
उसे उकताने फको--हेंसाने को ।” 
उसे अन्त में रूप की निस्सारता का पूरा अनुभव हो गया-- 
“क्ृष्णागुरुप तिका 
जल चुकी स्वर्ण पात्र फे ही श्रभियान में 
एक घूम्र-रेसा मात्र शेष थी, 
उस नित्पन्द रंग-मन्दिर के व्योम में 
क्षीण गर्ध निरवलम्व 
(श्रगरवत्ती केवल इस मिथ्या श्रभिमान में ही जलकर राख हो गई कि 
वह स्वरां-पानत्र में जल रही है। श्रन्त में वह एक अ्रसहाय कर्ण धृम्न-रेखा 
मात्र रहकर लुप्त हो गई ! ) 
कवि ने कलाकार के ही ढंग से इस महान्‌ सत्य को हमें समझाया है। रूप 
पर आत्मिक सौंदर्य की विजय दिखाने में यहाँ “प्रसाद! कालिदास (मेघदूत, 
याकुन्तल व कुमारसंभव श्रादि क्ृतियों में) के समकक्ष हैं । 
जीवन कितना मधुर व स्पृहणीय है, इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए 
इससे बढ़कर सुन्दर उक्ति और कहाँ मिलेगी--- 
“जीवन अनन्त है, 
इसे छिलन करते का किसे अधिकार है ? 
जीवन की सीमामयी प्रतिमा 
कितनी मध्षुर है ? 
विव्व भर से में जिसे छातो में छिपाये रही । 
कितनी सधुर भीख माँगते हें सब ही :-- 
अपना दल-प्रेंचल पसार,कर बन-राजी, 
मांगती है जीवन का बिन्दु-विन्दु ओस-सा | 
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ऋन्‍दन करता सा जलनिधि भी 

- सांगता है नित्य मानो जरठ भिखारी-सा 
जीवन की धारा! सीठी-मीठी सरिताश्रं से । 
व्याकुल हो विश्व, श्रन्धतस से । 
भोर में ही माँगता है 
“जीवन की स्वर्णमयी किरणें प्रभा भरी । 
जीवन ही प्यारा है जीवन सोभाग्य है ।” 

किन्तु जीवन कला के आचाय॑े 'प्रसाद' साथ ही अ्रपने सारे साहित्य में यह 
भी शिक्षा दे रहे हैं कि गौरव और स्वाभिमान को खोकर ऐसा प्यारा जीवन 
भी त्याग देता चाहिए । 

'लहर' की काव्य-शैली छायावादी काव्य-शैली का प्रौढ़ और परिनिष्ठित 
रूप प्रस्तुत करती है । इस कृति की भाषा रसानुकुल, प्रवाहमयी, प्रौढ़ श्रौर 
परिष्कृत है। प्रसाद! की भाषा छिपाये नहीं छिपती । उसमें शब्द-चयन बहुत 
सुरुचिपूर्ण और अनुप्रास-योजना बहुत श्रुति-सुखद होती है | विरोध-चमत्कार 
का सौंदर्य भी दर्शनीय होता है, जैसे--- 

“किन्तु दुर्भाग्य पीछा करने में आगे था ।/ 

'भरना' की तरह 'लहर' में भी कवि में नव-तव छंद के प्रयोग का उत्साह 

है । “मरना! में संस्कृत के वर्णवत्तों का भी प्रयोग था किन्तु 'लहर' में ऐसा नहीं 

. दिखाई पड़ता । हाँ, मुक्त छंदों श्रथवा श्रतुकांत छंदों का प्रयोग हुआ है जिनमें 

पंवितयाँ, भाव-वेग के अनुसार ही छोटी-बड़ी होती हैं श्ौर श्रन्त्यानुप्रास भी 

नहीं रहते । लय और प्रवाह के द्वारा अन्त्यानुप्रास के अ्रभाव की पूति हो जाती 

है । ऐसा अवश्य लगता हैं कि मुक्त छन्दों में भावना पर अनावश्यक नियंत्रण 

नहीं रहते । पर इससे छंदोवद्ध कविता की युगयुगान्त श्रेप्ठता को किसी प्रकार 

श्राँच नहीं आती | जो हो, 'लहर' में विविध छंदों का प्रयोग निश्चय ही 

प्रशंसनीय है। शेरसिह का झस्त्र-समर्पण', 'पैशोला की प्रतिध्वनि' और 

'प्रलय की छाया' भिन्‍न-तुकान्त मुक्त छंद की कविताओं के सुन्दर उदाहरण हैं। 

लाक्षरिकता छायावादी कविता की मुख्य विश्येपता है । शब्दों के लाक्ष- 

शिक प्रयोगों में कल्पना का सौंदर्य निहित रहता है। लाक्षरिक प्रयोगों के ये 
उदाहरण देखिये:--- 
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(१) मधु-संगल फी वर्षा होती, कांठों ने भी पहना मोती, 
जिसे बटोर रही थी रोती--शझ्राशा, समझ मिला श्रपना घन । 
(२) ज॑ंसे श्रन्तरिक्ष की श्ररुणिमा 
पी रही दिगन्तव्यापी सन्ध्या-संगीत फो । 
काँटों का मोती पहनना, श्राज्ञा का रोते हुए उन्हें बटोरना तथा 
श्ररुणिमा का सन्व्या-संगीत पीना-- श्रादि प्रयोग लाक्षरणिक हैं जिनमें कल्पना 
का विनियोग निहित है । सुन्दर कल्पना के वल पर ही लाक्षणिक मूरत्ते 
विधान संभव हो पाते हैं । इसी प्रकार, 'करुणा की नव अ्रेंगराई-सी, मलयानिल 
परछाई-सी, इन सुन्दर उपमाश्रों में भी लाक्षरितक सौंदर्य व रमणीय कल्पना 
के दर्शन होते है । 'करुणा की अंगराई में और 'मलयानिल की परछाई में 
कल्पना की कितनी वारीकी है । जीवन की आनन्द-लहर के लिए ऐसे सूक्ष्म 
उपमानों का विधान वास्तव में भावुकता व कल्पनाशीलता की पराकाप्ठा है। 
सूफ़ी प्रभाव 'लहर' में भी अन्य कृतियों की तरह यत्र-तत्र दिखाई पड़ता है-- 
“हलें श्रीर विस्मृति के प्याले ।” 
>< >> 
“अअन्तरिक्ष में श्रभी सो रही है ऊपा मधुवाला, 
श्ररे खुली भी नहीं श्रभी तो प्राची की सधुशाला। 
>< हर 2५ 
अरे भिखारी ! तु चल पड़ता लेकर दूदा प्याला। 
कहीं-कहीं श्रभिव्यक्ति में रूखी गद्यात्मकता भी दिखाई पड़ती है। नियति 
के सम्बन्ध में भी प्रसाद अपने जीवनानुभव से प्रेरित होकर कहीं न कहीं कुछ 
कह ही देते हैं । काव्य-शेली पर भरना व आंसू” की तरह ही अन्य अनेक 
साहित्यों की काव्य-शैलियों का प्रभाव है । बीती विभावरी जागरी !” नामक 
सुन्दर गीत की कल्पना माघ (शिशुपाल-वध) से प्रेरित हुई है । 
इस प्रकार 'लहर' अनेक विशेषताओं से युक्‍त 'प्रसाद! जी की एक भत्यन्त 
अनूठी व सरस कृति है । 
नाटकों में संग्रहीत गीत व कविताएँ 
प्रसाद! की कविता का अ्रध्ययन करते समय हम उनके द्वारा रचित गीत- 
कविताओं की उस प्रचुर परिमाण वाली रसमयी निधि का भी विस्मरण या 
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उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते जो उनके नाठकों (सज्जन, राज्यश्री, विशाख, 
अजातशजत्रु, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कन्दगुप्त, एक घू ८, चन्द्रगुप्त तथा 
श्रुवस्वामिनी) में उपलब्ध है और इधर-उधर बिखरी पड़ी है। कविता के 
विवेचन के प्रसंग में सृष्टि पर विचार करना भी प्रस्तुत अथवा निर्धारित विपय 
की सीमा के श्रन्तगंत ही होगा ; इतना ही नहीं, इसके बिना यह अध्ययन 
अधूरा ही समझा जाएगा। 
लगभग १०० ग्ीत-कविताएँ 'प्रसाद” के नाटकों में संकलित हैं । नाटकों से 
ही म्रुख्यतः सम्बन्धित होने के नाते एक ओर तो उनकी प्रसंगप्राप्तता और 
रंगमंचोपयोगिता पर थोड़ा विचार करना न्यायोचित है और दूसरी ओर उनमें 
काव्य-तत्त्वों के भरपूर समावेश व उनके कलापूर्ण विन्यास के महत्त्व के.कारण 
उनका शुद्ध काव्य की दृष्टि से महत्त्व-प्रतिपादन व मूल्यांकन भी आवश्यक है। 
किन्तु इसके पूर्व सरसरी दृष्टि से गीत” के स्वरूप (#०) और नाटकों में 
गीतों के प्रयोग की उपयुक्तता व सार्थकता पर भी विचार करना उपयुक्त होगा। 
गीत की प्रेरणा माँगे-ताँगे और उधार नहीं आती । वह झत-प्रतिशत अपनी 
कुछ निजी और मौलिक होती है । कविता तो विषय-प्रधान होती है । उसकी . 
बहुत-सी सामग्री तो बाहर से ही मानव और प्रकृति के रूप-आ्राकारों से, टीप ली 
जाती है| वुद्धि-वल, शास्त्राम्यास, अजित काव्य-कौशल और औसत दर्जे की 
कल्पना-भावुकता से ही कुछ काट-छाँट और तराश-बिनार से खासी अ्रच्छी रचना 
तैयार हो सकती है। हाँ, सर्वोच्च कोटि की विपय-प्रधान कविता (०9]००४४० 
9०७४9) में भी--जैसे रामचरितमानस, पदुमावत, कामायनी, पराडाइज 
लॉस्ट आदि में--महान्‌ प्रतिभा, गंभीर व प्रौढ़ जीवन-दर्शन तथा निरीक्षण 
श्रौर कवि-कर्म का कौशल निहित रहता है । किन्तु गीत में ? बहाँ तो एकदम 
भीतरी और अपना ही प्राण-रस चाहिए (प्रकारांतर से यह विपय-प्रधान कविता 
में भी विभिन्‍त अनुपातों में रहता ही है) जो जीवन में यदि कहीं उँगली किवाड़ 
में आ गई हो, घुटने तुड़वाये हों और आआँधी-पाले में ऊंची चढ़ाई की हो तो 
मन में, फूल के मकरन्द की तरह, बिना माँगरे उपजता रहता है। पर यह अनु- 
भूति केवल शुद्ध स्वार्थ की ही हो तो कभी काम नहीं चलने का ! जब तक 
हमारी श्वनुभूति गीत में श्राकर विद्व की अनुभृत्ति न हो जाए तब तक उस गीत 
का गीतपन मानो प्रामारिक नहीं । अतः श्रनुभूति की सचाई, स्वाभाविकता, 


प्रसाद फी फृतियों पा समीक्षात्मक प्रध्यपन प्र 
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गहनता झावश्यक रो । हमारे एित्मा पविदता, उज्ज्वलता, उदारता, स्वत्त नता 
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7 के द ग रा #ी कल 2.4 स्यी 40% करे परेगे जो ता 
आदि गगगों का पुज है । या उसी घनभति शो रवीकार करेगी जो कवि की 
हु पुजलछ : ४8 
न ही की दहन न: अन्भान के ४ कस के फा कह; 7248 अल 
करी साधना ने उदसत गई है | सो भासना उब गाता का कामल रुप बहणा 
४ श्च ३ 


रा नि जद सतत अक्‍्फकिल्‍कर अिय गता £ है 
करती है सभी विध्य-हृुदय तह उसी पहुंच हो सडने का भच्तसा होने लगता हूं । 


प्रथमतः गौन इस विचार में माथा था लिया नहीं जाता कि इसे कौन, कब्र और 
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कहाँ पदेया । संसार के प्रानीस मतों व कवियों के उद्गार श्स बात के साक्षी 

। # ईयि उपगोने सिसी कामना ने की इसीरि कंति ने उनको 
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ह- हे 5 >स जअभओ “व ॥-ड5 जाय रन 05: मे रितन कि जतन 

प्रमर स्थाति का प्रस्कार प्रदान किया । तो यों कहा जाय तो ठीक कि जितना 
5५ ले > हे प्रनयात में कवि के रे 

ही प्रात्मा में ट्ूवकर भाव-विश्फोट होगा उसी अनुपात में कवि का वह गीत 


मानव-समाज व कला दोनों के लिए महृत्त्वपूर/ होगा। यह सगुण संसार 





व्यवहार का है । उदात्त भायनाएँ जब प्रकट होती हैं श्रौर उनका प्रचार-प्रसार 
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त॑ श्लौर रंगमंच के लिए श्रभिप्रेत गीत में कुछ महत्त्वपूर्ण 


रंगमंचोपयोगी गीतों में प्रेलकों श्रयवा दर्शकों का भी ध्यान रखा जाना 
प्रावश्यक है । उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी व सहज संगीतात्मक हो तो वे 
जनता के कंठह्वार हो जायेंगे । लोक-रुचि एक विचित्र चीज है। प्राय: हल्के व्‌ 
भही रुचि के अदलील गीत ही साधारण जनता में अधिक लोकश्रिय होते हैं किन्तु 
उस लोकप्रियता को कर्सौटी मानकर हम 'प्रसाद' के गीतों की वात नहीं कर 
रहें हैं। औसत दर्जे की मालीन लोकरुचि ही मानदंड है | हाँ, तो यह कठोर 
सत्य सामने बता है कि कुछ गीतों को छोड़कर 'प्रसाद' के गीत रंगमंचोपयोगी 
विल्कुल नहीं हैं । इन गीतों का शुद्ध साहित्यिक मूल्य बहुत उच्च है, इसमें 
भी सन्देह नहीं । पर रंगमंच के लिए 'प्रसाद' ने जो ये गीत लिखे किन्तु रंग- 
मंचोपयोगी न हो सके, इसमें 'प्रसाद' जी की कोई त्रुटि नहीं । गीत की शात्मा 
भावसत्यता (आ॥०७०7५) होती हें श्रौर वह इनमें शत-प्रतिशत (एक-दो प्रति- 
शत कम भी की जा सकती है ।) विद्यमान है । प्रसाद! सदा एक वहुत ऊंचे 
सांस्कृतिक धरातल से श्र गंभीर स्वर में बोलने के श्रारम्भ से ही श्रम्यासी 
हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनके गीतों की भाषा बहुत पुष्ट-ऑरढ़ 2.2 उनका 
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रचना-विधान बहुत कलात्मक हो तो इसमें उनका क्‍या दोप ! शायद 'प्रसाद! 
आगामी कल के लिए लिख रहे थे;जानते होंगे कि बहुत शी त्र जनता का भाषा- 
स्तर उच्च होगा और इस प्रकार की भाषा-शैली सामान्य समझ व ग्रहण की 
वस्तु हो जायगी | फिर, पारसी स्टेज के प्रभाव से विक्ृत लोकरुचि को सुधा- 
रना व उसे शालीन-सुसंस्कृत बनाना भी तो आदर्शवादी 'प्रसाद! का साहित्यिक 
दायित्व था । जो हो, फिर भी इतना तो अ्रवश्य कहना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध 
में थोड़ी सी व्यावहारिकता से काम लिया जाता तो ये गीत वत्तंमान प्रभाव से 
कई गुना प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होति--यद्यपि अपने वत्तमान रूप में भी 
शुद्ध साहित्य की दृष्टि से ये अनमोल हैं 

मंच की दृष्टि से “राज्यश्री” के “आशा विकल हुई है मेरी', 'सभाले कोई 
कैसे प्यार' और करुणा कादम्विनी बरसे'; 'विज्ञाख' के 'सखी री, सुख किस 
को हैं कहते' और “हिये में चुभ गई हाँ; 'अजातशत्रु' के अली ने क्‍यों भला 
अबहेला की, प्यारे निर्मोही हो कर',आओो हिय में अहो प्राण प्यारे' और चला 
है मंथर गति से पवन”; 'कामना' के “पीले प्रेम का प्याला', छंटा कैसी सलोती 
निराली है', और 'छिपाओोगे कैसे! ; 'जनमेजय का नागयज्ञ' का “मन, जागो 
जागो; 'स्कन्दगुप्त' के “भरा नैनों में मन में रूप”, 'घने प्रेम-तरु तले झौर श्राह 
चेदना मिली विदाई”; “चन्द्रगुप्त' के अरुण यह मथुमय देश हमारा, 'आ्राज इस 
यौवन के मालती मुकुल'*“, 'सुधा सीकर से नहला दो', 'मधुप कब एक कली 
का है', भ्ौर 'हिमाद्वि तुग शव ग से तथा “श्रुवस्वामिनी' के 'यह कसक भरे 
आँसू सहजा' और “यौवन ! तेरी चंचल छाया” आदि गीत पर्याप्त सुन्दर हैं-“ 
यद्यपि इनमें से कुछ गीत सामान्य समझ से वाहर की चीज़ है पर संगीत के 
नाद-सौंदर्य के मेल से पूर्ण आकर्षक वन सकते में समथथे हैं। इनमें से कई गीता 
की काफ़ी कलात्मक पच्चीकारी भी है पर फिर भी ये रंगमंचोपयोगी समेर्क 
जा सकते हैं । शेप गीत श्रौर कविताएँ बुद्ध साहित्यिक महत्त्व की ही ठ्द्रती 
हैं । सोचिए तो कि स्मृति, चिह्न, क्षेत्र, श्रानन्द मैरवी, निशा माववी, शारद 
करवी, पद्च, उच्छु खलता, परिरम्भ मुकुल, विनम्र, क्षितिज तठ, मधु जल: 
निधि, वाइव, लेलिहान, जिद्ठा, राक्षसत्व, क्षितिज, नील नीरद, क्षुद्र, स्वातस्ट्य 
मन्त्र, कल्पद्रम, वशुणालय, तस्णाब्ज, निस्तव्ध, कल्पना, श्रासवित, तुण में 
सदृघ, चर्यास्त्रण, विनम्र, अस्तित्व, छिद्र, ध्वनि, तृप्णापाण, दुमदल, कशिका, 


प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्मक प्रध्ययन परे 


विपंची, पु ज, हु पा, याशिक, अरिगण, स्फुट, सुप्टि, आपानक, तारामग्पमंडली, 
विथुरी, हन्द्द, सात्तिवक स्वेद-विन्दु, स्मित, अम्लान रागरवत क्षत--आादि श्वब्द 
या पदावली रंगमंच के गीत-काव्य के लिए कहां तक उपयुक्‍त हैं। कोई बात 
भी हो भला ! वास्तव में ये शब्द गबंत में कंकड़ या मिसरी में वाँस की फांत 
से ही हैं। अ्रनेक गीत भावना की सरसता-कोमलता, वृत्ति की तन्मयत्ता, छन्द- 
शैली, लय-प्रवाह, चरणों की लघुता, आनुप्रासिक नादानुरंजकता शआ्रादि की 
दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हैं पर उनमें भी कही न कहीं, कुछ न कुछ श्रा ही जाता 
है । कहीं-कहीं गीत अत्यन्त मधुर श्रौर स्वाभाविक गी ति प्रेरणा से उच्छ वरित 
हुआ है किन्तु उसका विन्यास अधिक साहित्यिक श्रौर पांडित्यपूर्णा हो गया है । 

शुद्ध साहित्यिक मूल्य की दृष्टि से 'अगह घूम की श्याम लहरियाँ (स्कन्दगुप्त) 
“हिमालय के आँगन में! (स्कन्दगुप्त), 'बहुत छिपाया उफन पड़ा श्रव' (अजात- 
शत्रु), अलका की किस विकल विरहिणी' (अजातशत्रु), 'परों के नीचे जलधर 
हो! (अ्रुवस्वामिनी ), 'श्रस्ताचल पर युवती संध्या की (श्रुवस्वामिनी), तुम 
कनक किरण के अन्तराल से लुक-छिप कर श्राते हो क्‍यों (चन्द्रगुप्त), अष्ण 
यह मधुमय देश हमारा (चन्द्रगुप्त), 'हिमाद्वि तु ग श्ग से! (चन्द्रगुप्त ), 'सखे ! 
चह प्रेममयी रजनी' (चन्द्रगुप्त) आदि गीत श्रत्यन्त ही प्रौढ़ व कलापूर्ण हैं -- 
इनमें से अ्रधिकाँश को गीत क्या कहें, वे तो ठोस कविताएँ हैं १६, १८, २० 
'पंक्तियोंवाली । उनमें न गीत की टेक ही है श्लीर न गीत का उनका स्वरूप | 
इन गीतों अथवा कविताओं में भाषा-परिष्कार, भावना की सरसता-सजीवता, 
“रमणीय मूर्ति-विधायिनी कल्पना, चारु श्रलंकररणा आदि पद-पद पर देखे जा 
सकते हैं । विपय प्राय: शव गार, करुण, वीर व शांत रस से सम्बन्धित हैं । 
'कहीं-कहीं हल्के मनोरंजन के उ््द श्य से हास्य-रस की भी फुहारें हैं । रूप- 
सौंदर्य, प्रकृति-यौवन आदि से सम्बन्धित कविताएँ दाशंनिकता-श्राध्यात्मिकता 
के घरातलों तक भी पहुँच गई हैं | कोई-कोई गीत घनी रहस्य भावना से आविल 
'हो गया है। प्रेम-सौदर्य का चित्रण कहीं-कहीं बहुत महीन व रीना हो गया है; 
जैसे 'चन्द्रगुप्त' के 'सखे ! वह प्रेममयी रजनी । नामक गीत में-- 


“सख्े वह प्रेममयी रजनी । 
आँखों में स्वप्त बनी, सखे ! वह प्रेममथो रजनी । 


न्यडं 
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कोमल द्रमदल निष्कम्प रहे, 
ठिठका-सा चन्द्र खड़ा-। 
साघव सुमनों में ग्थ रहा, 


तारों की किरन-अ्रनी । सखे:** 


नयनों से सदिर विलास. लिये, 
उज्ज्वल श्रालोक खिला । 
हँसती-सी सुरभि सुधार रही, 
अलकों की स॒दल पश्लनी ।” 


वसंत का तारों की किरन-अनी गूथना और सुरभि के द्वारा मुस्कराते हुए 
अलकों की मृदुल भ्रनी का सुधारा जाना--रेखांकित स्थलों में कल्पना की यह 
कोमलता और मनोरम मानवीकरण का सौंदयं भली भांति देखा जा सर्केता 
है | इसी प्रकार शव गार की यह सुक्ष्म-सुकोमल कल्पना देखिये--- 


“ग्रगरु धूम की श्याम लहरियाँ उलभी हों उन अ्लकों से, 

व्याकुलता लाली के डोरे इधर फेंसे हों पलकों से । 

व्याकुल बिजली सी तुम मचलो श्रा्र हृदय-धनमाला से, 

आँसू बस्ती से उलके हों, श्रधर प्रेम के प्याला से (” (स्कन्दगुप्त) 
इनकी तुलना में मंचोपयोगी इस गीत की सरलता-सादगी देखिये--- 


श्राशा विकल हुई है मे रो, 

प्यास बुझी न फभी सन की रे ! 
दूर हुई रहा सरवर शीतल, 
हुआ चाहता थरव तो प्रोरूल, 
भुक जाती हैं पलकें दुर्बेल, 
ध्वनि सुन न पड़ी नव घन की रे ! 


श्रो वेपीर पीर ! हूं हारी, 
जाने दे, हें में शधमारी, 
सित्तक रही घायल दुखिया री-- 
गांठ भूल जीवन-धपन की रे ! 


धादा पिकल छठ ई है सेरो-- ( राज्यश्री ) 


रेखांकित पंवित गीत के प्रवाह में बाधा टाल रही है । 


प्रसाद को कृतियों का तमोश्षात्मफ प्रध्यपन 5५, 


वोररसपूर्ण, रोद्रभाववृक्त, व ओजस्विनी भावना वाले गीत बहुत 
सुन्दर बन पड़े हैं। उनका भाव-झ्ौदात्व तथा भाषा की परुपता रंगमंच पर 
वातावरण-निर्माण में भी सहायक होती है श्रौर साधारण काव्य-पाठ में भी 
मन को उमंग-स्फूर्ति प्रदान करती है । जहाँ देश के रूप-सौंदर्य, सांस्क्ृतिक 
गौरव और जीवन के घुश्न-सात्विक ओज का चित्रण हुआ है वहाँ हृदय उदात्त 
भावनाओं की लाली से भरकर असाढ़ की सांभ-सा फूल उठता है । उद्वोधन 
के गीतों में भी वड़ा जादू है । गान्‍त रस से सम्बन्धित गीत कविताएँ मानव- 
कल्याण, विश्व-मैत्री तथा विनय-समर्पणमयी श्रास्तिकता की भावनाओं से 
परिप्लुन हैं। जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता तथा श्रनित्यता की भावनाश्रों 
चाले दार्शनिक गीत भ्रथवा कविताएँ भी मन को शुभ्र, उदार और सरल बनाने 
में सहायक होती हैं । 

उपमा-रूपक की महीन गुथाई तो प्रायः सर्वत्र ही मिल जायगी | प्रकृति 
के उपकरणों का प्रयोग भी उद्दीपन, अलंकार-विधान तथा रहस्य-भावना के 
प्रकाशनार्थ प्रायः सर्वत्र ही मिलिगा । कहीं-कहीं काव्यत्व साधारण भी दिखाई 
पड़ता है। अभिव्यवित में गद्यात्मकता भी प्रकट होती है। कविता का प्रयोग 
प्रसाद! जी की आरम्भिक रचनाओओरों में पात्रों के सम्वादों या प्रश्नोत्तरों के बीच 
भी मिलता है जो एक भद्दी सी चाल है । तुकवाजी के लिए भी कविता की 
पंक्तियाँ कहीं-कहीं वोल दी जाती हैं । सवेया, कवित्त और दोहा आदि का 
प्रयोग भी सम्बादों भ्रथवा गीतों के रूप में मिलता है| 'सज्जन' और 'प्रायश्चित्त' 
नामक प्रसाद जी की प्राचीवतम नाटय-कृतियों में रोला, उल्लाला व छप्पय 
आदि का भी प्रयोग हुआ है। ऐसे छन्द ब्रजभापा में ही लिखे हुए मिलते हैं। 


काप्रायनी 
सामान्य परिचय--कामायनी आधुनिक हिन्दी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ 
काव्य-कृति है । इस महाकाव्य की सृष्टि करके कवि प्रसाद ने साहित्य-जग्रत्‌ में 
अमर पद प्राप्त किया है। प्राचीन कथावस्तु के क्षीण तन्तुओं से महाकवि ने 
मानव के विकास की चिरन्तन गाथा ही इसके द्वारा प्रस्तुत की है। मानव-मन 
की वृत्तियों के ऋ्रमिक विकास की मनोवैज्ञानिक एवं तात्विक व्याख्या के साथ 
कवि ने मनु, श्रद्धा श्लौर इड़ा की वैदिक एवं पौरारिक कथा को जिस शैली से 
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सम्बद्ध किया है वह आख्याव की गरिमा और रोचकता दोतों दृष्टियों से 
ग्राकर्पक बन पड़ी है । इस काव्य के सम्बन्ध में आलोचकों का प्रारम्भ से 
मतभेद रहा है, कुछ विद्वान्‌ इसे दर्शत--मनोविज्ञान--का काव्य-प्रन्थ कह 
कर इसके काव्यत्व को गौण स्थान देते हैं और कुछ विद्वानों के मत में यह मानव 
के स्वरूप चिन्तन का गम्भीर प्रयास है । तीसरे आलोचक वे भी हैं जो इसे 
रामचरितमानस का अभिनव संस्करण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। झआालोचकों 
के मतैक्य न होने का कारण स्पष्ट है। कामायनी जिस कथानक पर आधृत है 
ओर जिन पात्रों का चरित्र इसमें उद्घटित हुआ है वह श्रसाधारण या विनक्षण 
कोटि का है, फलत: मतभेद के लिए अवकाश निकल आना स्वाभाविक है। 
मानवता का मनोवैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रच्छन्त प्रयत्न इस महा- 
काव्य की आत्मा में रहा हैं और स्वयं स्रष्टा भी उसका सर्वथा निराकरण नहीं 
कर सका है अभ्रत: साधारण पाठक के लिए कामायनी का वास्तविक रूप सम भवा 
सरल नहीं है । 
कामायनी में कथानक का व्यापक विस्तार नहीं है। तीन-चार घटनाशं के 
भीतर ही काव्य की कथावस्तु पल्‍लवित होकर समाप्त हो गई है । पात्रों की भी 
भीड़ नहीं है । कथा और पात्र पौराणिक हैं किन्तु उनका ग्रहण औपचारिक 
रूप पर ही कवि ने किया है; कवि का प्रमुख लक्ष्य मानवता के विकास की 
, कथा और शाइवत संदेश प्रस्तुत करने की दिल्ला में रहा है । युगवर्म की ओर 
दृष्टि बनाए हुए कवि ने शाश्वत धर्म की रक्षा इस काव्य में की है । किसी एक 
युग विज्येप के मानव के संघर्ष, इन्द्र और वाह्याम्यन्तर आन्दोलनों को व्यक्त वे 
करके कवि ने युग-य्रुग के पुरुपो के पुरुपार्थो को अ्रभिव्यक्त करने की चेप्टा 
को हँ। 
मानव के वुद्धि-पक्ष और हृदय-पक्ष को चित्रित करने के लिए कवि ने श्षद्धा 
ओर इड़ा नामक पात्रों की अवतारणा की है | महाकाव्य के साथ दर्णन का 
सम्बन्ध तो रामचरितमानसत में भी है | तुलसीदास जी ने दार्शनिक मतवादों 
का यथामत्ति समावेश करके मानस के धरातल को साधारण काया प्रताने 
महाकाव्य से उच्च स्तर का वना दिया है किन्तु काव्य वे भीतर झाधोपास्त 
मनोविज्ञान श्र दर्शन का समाहार कामायनी में ही दृष्टिगत होता है । 
प्रसाद जी के समक्ष कामायनी लिसते समय किस-किस भवधारों की 


प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्सक भ्रध्यपन घ्छ 


विचारधारा का प्राधान्य रहा यह निर्णय करना तो कठिन है किन्तु कामायनी 
के अनुशीलन से यह वात अबश्य स्पष्ट हो जाती है कि प्रसाद जी किसी साधा- 
रण मनोरंजन कथा को काव्य का रूप देने नहीं बैठे थे । कामायनी लिखते 
समय उनका ध्येय बहुत गंभीर था । वे अपनी दा निक विचारधारा को कामा- 
यनी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते थे | शवागमों का व्यापक प्रभाव कामा- 
यनी 7ें प्रारम्भ से ही देखा जा सकता हैँ। प्रत्यभिन्ना दर्शन के अनुसार शिव की 
चिति शवित का सागोपांग वर्णन प्रसाद जी ने कामायनी में किया है । इसके 
अतिरिक्त वेदान्त झ्रादि अन्य भारतीय दर्दानों का भी इस काव्य में यथास्थान 
निर्देश हुआ है। दर्शन के व्यावहारिक पक्ष को कवि ने इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
के समाहार में बड़े कौशल के साथ अंकित किया है । जीवन की पूर्णता के 
लिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य का वर्णन कामायनी के श्रन्तिम 
सर्गो में कवि ने दिखाया है । 

कवि ने काव्य का प्रारम्भ मनु श्र्थात्‌ मानव की चिन्ता से किया है। 
चिन्ता-रत मानव अपने अतीत पर विपण्ण होकर ऐसी स्थिति में हिमालय 
के उत्तुग शिखर पर बैठा हुआ दिखाया गया है कि उसे अतीत के साथ श्रनागत 
भी भयावह प्रतीत होता है । इस चिन्ता में मनु को कुछ करने की ग्राम्यन्तर 
प्रेरणा होती है | यह प्रेरणा या प्रवृत्ति ही मनु को प्रवुद्ध करती है श्रौर उसके 
भीतर आशा का संचार होता है। आशा उत्पन्त होने पर उसमें श्रद्धा का उदय 
होता है | श्रद्धा भाव और व्यक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करनेवाला सगे 
है। श्रद्धा नारी के रूप में मनु का भ्रभाव दूर करती है और भाव के रूप में 
मनु को जगत्‌ के प्रति आस्थावान्‌ बनाती है । मनु और श्रद्धा के मिलन से काम 
की सृष्टि होना स्वाभाविक है। काम को 'प्रसाद! जी ने उदात्त और अवदात 
रूप में ग्रहण करके उसका वर्णन बड़े व्यापक रूप से किया है । जीवन को गति- 
शील बनाने में काम की प्रयोजनीयता कामायनी में द्रष्टव्य है। काम का स्वरूप 
प्रसाद जी ने इतना निखार दिया है कि विपय-भोग की कलुपित वृत्ति तक ही 
वह सीमित नहीं रहता, वरन्‌ प्रवृत्ति-विधान का प्रयोजन काम से ही सिद्ध होता 
है। व्यापक अर्थ में जो कामना है वही काम है । काम के उपरांत वासना सर्ग है। 
वासना भोग-वृत्ति का रूप है। वासना के उत्पन्त होने पर मनु (मानव) ऐहिक 
विपय-भोग की ओर शअ्रग्नसर होते हैं । विपय में अ्रभिनिवेश करानेवाली वृत्ति 
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होने के कारण वासना की उपादेयता भी अनिवाय है । श्रद्धा के रूप, गुणा और 
शील पर मुग्ध मनु अपनी स्तेहसिक्त वृत्ति को प्रसारित होने के लिए श्रवसर 
की वाट जोह रहे थे । काम के उत्पन्त होने पर वासना का होना उचित ही 
है । वासना के उपरान्त कवि ने लज्जा सर्ग को स्थान दिया है। भावावेश्ञ में 
उन्मन सदुश मनु श्रद्धा का हाथ पकड़ लेते हैं और कामातुर व्यक्ति के समान 
उसकी रूप माघुरी का गरुणगान करने में लीन हो जाते हैं | ऐसी स्थिति में 
नारी (श्रद्धा) के मन में लज्जा होना निसर्मे-सिद्ध है । लज्जावनत श्रद्धा उस 
समय सोचने लगती है कि क्या मेरा आज का आत्म-समर्पण ही मेरे चिर-वन्धन 
का कारण होगा । लज्जा का उदय होना नारी-धर्म है । कवि ने इस भाव का 
वर्णुन काव्य-शिल्प और सौष्ठव की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है । 
काव्य-सौप्ठव की दृष्टि से लज्जा सर्ग कामायनी के सर्वश्रेष्ठ सर्यों में से एक है। 
लज्जा के बाद कर्म सर्ग का प्रारम्भ बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ हैं। जीवन 
में नाना प्रकार की लालसाओ्रों का जन्म हो जाने के बाद कर्म में प्रवृत्ति होना 
अनिवाय है । यज्ञ की पुकार, सोमपान की अभिलाषा और संसार को बढ़ाने की 
इच्छा सब मन में उद्दे लित होने लगी । जल-प्लावन से बचे हुए किलातश्राकुली 
नामक असुर पुरोहितों द्वारा यज्ञ-रचना हुई। यज्ञ रूप कर्म ही मनु का 
व्यापार हैं। सोमपान की क्रिया का वर्णन भी यज्ञ धर्म के साथ कवि ने दिखाया 
है । कर्म सर्ग में ही मनु और श्रद्धा के विविध व्यापारों का सांकेतिक वर्णन 
मिलता हैं। मनु ने यज्ञ में पशु-वलि करके हिंसा का पाठ पढ़ लिया था। 
मृगया के लिए निकलना और इधर-उवर हिंसारत रहने में मनु को श्रानन्द 
मिलने लगा । इधर श्रद्धा ने अपना घर-गृहस्थ सम्हालना शुरू किया। जालियां 
एकत्र करना, तकली चलाना और विविध वस्तुओं के संग्रह में हो उसका 
समय व्यतीत होने लगा । 

मनु का मन अ्रव विपयासक्त होने के साथ श्रद्धा के प्रति पूर्णाधिकार की 
भावना से भरा हुआ था । मनु के लिए यह असह्य था कि श्रद्धा संसार में किसी 
और से एक क्षण के लिए भी प्रेम करें। मनु को ्र््पा भाव ने घेर लिया । 
कवि ने इसी मनोव॑ज्ञानिक अवसर पर ईर्ष्या सर्ग का प्रारम्भ किया हें | मनु 
चाहते हैं श्रद्धा को केवल उन्ही की चिन्ता हो, किसी झौर की नहीं। गह 
स्वार्थ-दांद्ध मनु को ईष्यालु बना देती है। श्रद्धा मनु को समझाती है. किस्से 
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कोई असर नहीं होता । मनु ईर्प्या से भरे मन को लेकर श्रद्धा को छोड़कर चले 
जाते हैं। 

मनु का श्रद्धा को छोड़कर चला जाना कामायनी काव्य की विशेष घटना 
है । प्रसाद जी ने लम्बे-लम्बे गीतों में मनु की मनोदशा का चित्रण 'इड़ा' सर्ग में 
“किया है। मनु को इड़ा के रूप का बोच कराने के लिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि 
का रहस्य समभाने के लिए इड़ा सर्ग में कवि ने गूढ़-गम्भी र विचारों का ताँता 
'लगा दिया है । मनु एकाकी विचरण कर रहे थे कि एक दिन सूर्योदय के समय 
एक सुन्दरी के दर्शन हुए जिसकी पलकें तक जाल-सी बिखरी थीं, उसका भाल 
शशिखण्ड के समान स्पष्ट था| मनुने उससे परिचय पूछा और दोनों का व्याव- 
हारिक परिचय हुआ | इड़ा को मनु की शआ्रावश्यकता थी, वह सारस्वत प्रदेश 
साने के लिए समर्थ पुरुष की तलाश में थी | इधर मनु भी श्रद्धा से खित्न हो 
नारी के लिए व्याकुल थे । दोनों का मिलन हुझ्ना । किन्तु श्रद्धाविहीन वुद्धि से 
भला क्‍या कार्य सम्पन्न होना था । 

इड़ा के बाद कवि ने स्वप्न! सर्ग रखा है| इस सर्य में श्रद्धा अपने गत और 
अनागत का स्वप्न देखती है | उसने स्वप्न में मनु का इड़ा के साथ सम्बन्ध देखा 
और भावी अनिष्ट की आशंका से वह व्याकुल हो उठी । स्वप्न में जो कुछ श्रद्धा 
ने देखा था वह कवि ने 'संघर्ष' शीर्षक सर्ग में पूरी तरह से घटित होता हुश्ना 
“दिखाया है । मनु ने इड़ा के प्रति भ्रत्याचार किया, प्रजा के साथ मनु का युद्ध ठन् 
गया। प्रजा को भड़काने में उन अ्रसुर पुरोहितों का भी हाथ है जो पहले मनु 
को यज्ञ-प्रेरणा करनेवाले वने थे । युद्ध में मनु घायत होकर वेहोश होते हैं । 

'निर्वेद' सर्ग में ध्वस्त सारस्वत प्रदेश का वर्णन करके कवि ने बुद्धिवाद 
की निस्सारता का मार्मिक चित्र श्रंकित किया है | इसी सर्ग में श्रद्धा का अपने 
'पुत्र के साथ मनु से मिलन दिखाया गया है। यहीं श्रद्धा ने मलिन मूर्ति इड़ा को 
भी देखा । श्रद्धा ने प्रेमपूर्वंक इंड़ा को बुलाया और संसार का रहस्य समझा 
कर बुद्धिवाद की सीमाओं का उसे बोध कराया ! । दर्शन, रहस्य ओर आनन्द 
सर्म कामायनी के तत्त्व-चिन्तन का परिपाक हैं । इन सर्गो में सामंजस्य के सिद्धान्त 
को शैव दर्शन की पीठिका पर अवस्थित करके आनन्द तक पहुँचाया गया है। 

कामायनी में समरसता के सिद्धान्त की स्थापना करते हुए प्रसाद जी ने 
“गहन तत्त्व-चिन्तन की सरशणि ग्रहंस की है। अ्रध्यास्म और व्यवहार दोनों 
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पक्षों के समवेत रूप को स्वीकार करके कवि ने जीवन-दरशेन की प्रतिप्ठा की 
है । बुद्धि और हृदय के सामरस्थ के लिए किन-किन उपायों और मार्गों का 
अवलम्बन करना पड़ता है, यही कामायनी का सन्देश समझता चाहिए 

कामायनी का काव्य-शिल्प छायावादी काव्य-शैली के अनुरूप है श्रतः उसमें 
प्रतीक विधान को नवीनता तथा अ्रप्रस्तुत योजना की विलक्षणता का होना तो 
स्वाभाविक ही है। प्रवन्ध कल्पना में त्रुटियों के रहने पर भी कामायनी का 
शिल्प और उदात्त भाव उसे सामान्य भूमि के ऊपर ही बनाये रहता है | कामा- 
यनी अ्रसाधारण और महान्‌ है, यह वात भुलाई नहीं जा सकती । कामायनी 
के दोपों का विवेचन हम आगे करेंगे, श्रभी तो केवल सामान्य परिचय ही हमें 
अ्भीष्ट हैं। सौंदर्य, प्रेम और रहस्य की प्रौढ़तम कृति होने के कारण कामायनी 
की तुलना हिन्दी की किसी अन्य काव्य-कृति से नहीं की जा सकती । प्रसाद 
जी इस कृति में पुरातत्त्ववेत्ता, इत्तिहासन, दार्शनिक और कवि तीनों रूपों में 
दुष्टिगत होते हैं । कामायनी की रचना करते समय कवि के समक्ष पराजित 
देवत्व भौर उभरता हुप्ना मानवत्व था अत: उसने मानवत्व की विजय का ही 
जय-घोपष अपने काव्य में प्रतिपादित किया है । 


कामायनी की कथा 


कामायनी की कथावस्तु कुतृहल और संघर्ष-विहीन शअ्रत्यन्त लघु कलेवर 
वाली है । उस कथा को तीन वाक्‍्यों में भी समेठा जा सकता है किन्तु पाठक 
की जानकारी के लिए कामायनी की कविता के भावानुवाद का संक्षेप इस 
प्रकार किया जा सकता है । जल-प्लावन के भयानक प्रकोप में देव-सुप्दि के 
ध्वंस हो जाने के बाद सौभाग्य से केवल मनु ही शेप रह जाते हैं । हिमालय 
की ऊँची चोटी पर एक शीतल शिला की छाया में वे गरणा लेते हैं श्रौर वहीं 
बेद्े-बेंठे वे अपने अतीत, अनागत और वर्तमान पर विचार-मग्न हो जाते हैं। 
जल-प्नावन समाप्त होता है ओर मनु को जीवन-यात्रा के लिए साद्यान्न का 
संग्रह वरना पड़ता है| भालियाँ बीनकर वे पाक यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। यजञञ- 
शेप को इसलिए एक ऊँची थिला पर रख देते हैं कि यदि मेरे ही समान श्री? 
कोर प्राशी शेष होगा तो उसको प्राण यात्रा चल सकेगी । उस पाक यज्ञ थे 
गेपष को श्रद्धा प्रहरा करती हैँ श्रौर मनु के सम्पर्क में श्राती है, परिचय होता 
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है, घनिष्ठता बढ़ती है और दो ग्ात्मात्रों का मिलन बड़े स्वाभाविक रूप से 
होता हैं। जल-प्लावन से किलात और झाकुलि नामक दो अ्रसुर भी बचे हुए 
थे । उनका भी मनु से परिचय हुआ ओर मनु उनकी प्रेरणा से मित्रा- 
वरगा यज्ञ करके पशु-हिया प्रारम्भ कर देते हैं। श्रद्धा का हिंसा से विरोध है । 
चह मनु को रोकती है किन्‍्तु मनु की उच्छ खल प्रवत्तियां बढ़ती जाती हैं और 
वे स्वार्थपरायरा व्यवित के रूप में अपनी इच्छा को ही प्रधानता देने लगते 
हैं । आखेट-मगया शरू हो जाती है श्रौर जीवन में हिसा और उत्पात का 
धान्‍्य हो जाता है। इधर श्रद्धा गर्भवती होने के कारण घर वसाने की धुन में 
लगी रहती है । भावी सन्तान के लिए वस्त्र-निर्माण, कुटी प्रसाधन, शालि संग्रह 
में ही उसका श्रधिक समय व्यतीत होता है। मनु आत्म सुख-लोभी श्रद्धा 
के इस क्िया-व्यापार में अपने प्रति उपेक्षा देखते हैं ; उन्हें यह अ्रच्छा नहीं 
लगता कि श्रद्धा का समर्पण किसी झौर के लिए हो श्रथवा वह उनको छोड़कर 
किसी और की चिन्ता करे । 
श्रद्धा के इस ममत्व को मनु ने अपने प्रति उपेक्षा क्यों समझा यह प्रश्न 
मनोवन्नानिक आधार पर वुद्धिग्राह्म चहीं लगता । किन्तु श्रात्मनिष्ठ व्यक्त की 
संकीर्णता का इससे पुरा पता चलता है। मनु को गर्भस्थ शिक्षु के प्रति ईर्प्या 
उत्पन्त हुई और आासन्नप्रसवा श्रद्धा को छोड़कर वे चले जाते हैं | मनु एकाकी 
हैं, किन्तु उनके मन में नारी के प्रति गहरा श्राकर्षण समाया हुआ है। सौभाग्य 
से वे उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हैं। इस नगर की रानी इड़ा से 
उनकी भेंट होती है | इड़ा को एक ऐसे व्यवित की श्रावश्यकता थी जो उस 
ध्वस्त नगर को फिर से वसाने में योग दे सके । संयोग की वात्त मनु को यह कार्य 
सापकर इड़ा ने उन्हें नगर का शासक भी बना दिया। मनु ने अपने सामर्थ्या- 
नुसार उस घ्वस्त नगर को फिर से बसाने में पूरा योग दिया और नगर सब 
प्रकार के वैभव से परिपूर्ण दिखाई पड़ने लगा। नगर में सुख-भोग के समस्त 
उपकरण जुट जाने पर मनु का मन उसके भोग के लिए व्यग्र हो उठता है और 
इंड़ा के प्रति अपने मत की वासना व्यक्त करने में भी संकोच नहीं करते | 
पु की उद्दाम वासना इड़ा को चुनौती देकर सामने श्राती है। इड़ा मनु के 
प्रति विद्रोह करती है और सारस्वत प्रदेश की जनता भी इड़ा का साथ देती 
है । किलात और आराकुलि इस विद्रोह में नेता वतते हैं और मनु को भयंकर 
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युद्ध-संघर्प का सामना करना पड़ता है| युद्ध का परिणाम मनु के विपरीत 
होता है और अन्त में मनु प्रजा के भीपण प्रहारों से प्रताड़ित होकर अचेत 
दशा में पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इड़ा का मनु के प्रति यह विद्रोह कामायनी 
में एक विशिष्ट संकेत का द्योतक है। रूपक की दुष्टि से बुद्धि का प्रयोग करके 
सफलता प्राप्त करनेवालों का अन्त इसमें संकेत शैली से घ्वनित होता है । 
मनु के चले जाने के वाद एकाकिनी श्रद्धा को अपनी जीवन-रक्षा के साथ 
अपनी सन्तान---जिसे उसने कुमार नाम दिया है--की रक्षा के लिए प्रयत्न 
करना पड़ता है। इसी बीच एक रात श्रद्धा स्वप्त में देखती है कि मनु पर 
भयंकर संकट आ पड़ा है। वासना के शिकार मनु को इड़ा तथा सारस्वत नगर 
की प्रजा के हाथों ताड़ना सहनी पड़ी है। स्वप्न की वात का स्मरण करती हुई 
श्रद्धा अपने पुत्र कुमार को साथ लेकर उस स्थान की तलाश में चल देती है 
जहाँ मनु को यह सब भोगना पड़ा था | चलते-चलते अस्त में वह सारस्वत नगर 
पहुँचती है ओर मूच्छित दशा में घायल पड़े मनु को देखकर उनकी सेवा-परिचर्या 
में लग जाती है। उसके मन में उस समय कोई प्रतिशोध नहीं है---वह नारी जन- 
सुलभ ममता और करुणा से द्रवीभृत होकर मनु को स्वस्थ करने में लीन रहती 
है । मनु स्वस्थ होने पर श्रद्धा को अपने समीप सेवा-रत पाकर स्वयं श्रात्मग्लानि 
से भर जाते हैं और एक रात चुपचाप वहाँ से भाग खड़े होते हैं । मनु के भाग 
जाने से श्रद्धा निराश नहीं होती वरन्‌ अपने पुत्र कुमार को इड़ा को सौंपकर 
ओर उसे इड़ा की शासन-व्यवस्था में सहयोग देने का श्रादेश देकर स्वयं मनु र्वा 
खोज के लिए निकल पड़ती है। मनु वहाँ से भागकर सरस्वती नदी के किनारे 
तपस्या करने लगे थे । दू ढ़ते-खोजते भ्रद्धा वहाँ पहुँची । श्रद्धा के पहुँचते ही मनु 
को नटराज शिव के दर्शन होते हैं । मनु श्रद्धा से झ्राग्रह करते हैँ कि वह उनको 
शिव के चरणों तक ले चलने में सहायता करे । श्रद्धा मन का पथ-प्रदर्धन करती 
श्रीर मार्ग में चलते समय निपुर का रहस्य भी मनु को समभाती है। 
ल्द्धा और मनु का यह संवाद कामायनी की दार्शनिक विचारधारा का सबसे 
गंभीर स्थल है । इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शतितर्या सम्बद्ध भावलोफ, 
ज्ञानलीक झौर क्रियालोक का रहस्य बताकर श्रद्धा कहती है कि जब तक मे तीनों 
प्रथकू-पृथक्‌ हू तब तक झपूणं हैं । इन तीनों का समन्वय ही जीवन का सद््य 
होना चाहिए। श्रद्धा श्पनी स्थिति से सामरस्य की रिथति उत्पन्न करता ममु 
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को अपार झानन्द से परिपूर्ण कर देती है | मनु को तत्काल एक दिव्य श्रना- 
हत नाद सुनाई पड़ता है और स्वप्न, स्वाप, जागरण प्रादि सब नष्ट हो जाते 
हैं। मनु को एक अखंड झ्रानन्द का झनुभव होता है । 

इस दिव्य कोटि के झ्ानन्द लाभ का स्थान कवि ने कलादय गिरि बताया है। 
उधर इड़ा और कुमार भी श्रखंड झ्रानन्‍्द की खोज में श्रपने नगर की समस्त 
प्रजा को लेकर क्र लाश धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ते है। यहाँ भ्राने पर 
उनकी मन और श्रद्धा से भेंट होती है श्रीर वे सव एक परिवार के अ्रग बन 
जाते हैं। इस स्थान पर त्रिपुर का रहस्य सबको भली भांति विदित हो जाता 
है श्र वे सव सांसारिक भेदभाव भूलकर सामरस्य की स्थिति में पहुंच जाते 
है । इस समरसता पर पहुँचना ही अ्रखंड भ्रानन्द की प्राप्ति है श्रीर यहो कामा- 
यनी का उ्ं ब्य कहा जा सकता है । 

कामायनी के इस लघु कथानक में सांसारिक संघर्ष का प्रायः अश्रभाव है । 
सारस्वत प्रदेश का संघर्ष ही युद्ध का श्राभास देने वाली घटना कही जा सकती 
है । समस्त कथानक; को चार भागों में विभकक्‍त किया जा सकता है: (क) 
जल-प्लावन के उपरान्त मनु की मनोदशा; (ख़) मनु-श्रद्धा का मिलन और 

हस्थ-जी वन ; (ग) मनु-इड़ा मिलन और सारस्वत प्रदेश का संघप ; एवं(घ) 

की कैलाश यात्रा और त्रिपुर रहस्य की प्रतीति से अखंड श्रानन्द प्राप्ति । इस 
प्रकार हम देखते हैं इस लघु कथानक में वाह्य संघर्ष का श्रपेक्षाकृत श्रभाव 
होने पर भी आन्तरिक संघर्ष श्रौर मनोवृत्तियों के क्मिक विकास की लम्बी 
कहानी अन्तहित :है, जिसे प्रसाद ज़ी जैसे प्रतिभाशाली, मेधावी कवि ही प्रस्तुत 
कर सकते थे । 


' क्रासायनी के पात्र श्रौर चरित्र-चित्रण 
महाकाव्य का विश्ञाल कलेवर पात्रों के चरित्र-चित्रण ; घटनाओं के वर्णान 
"तथा प्राकृतिक दव्यों के श्रंकन से निरमित होता है। युद्ध-संघर्ष, विप्लव-कांति, 
प्रम-विवाह, आखेट-प्रभियान आदि स्थल घटनाश्रों का विधान तथा प्रकृति के 
. गाना रूपों का वर्णत कथावस्तु को विकसित श्रौर चमत्कृत करने के लिए किया 
जाता है; किन्तु यथार्थ में, कथानक का मेरुदंड तो काव्य के प्रमुख पात्र ही हैं। 
-उन्हीं के चरित्र की.गतिविधि से महाकाव्य की मूल कथा पलल्‍लवित होकर 
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चरमोत्कर्ष-फलागम--तक पहुँचती है । कदाचित्‌ इसी कारण आधुनिक महा- 
काव्य की सफलता का मापदंड चरित्र-चित्रण का सौष्ठव माना जाता है। 
काव्य में पात्र ही जीवित--प्राणवान--शवित हैं, उन्हीं के क्रिया-कलाप को 


चित्रित करके प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य को सजीव बनाता है। घटना 


और दृश्य तो जड़ हैं, उनके वर्णनमात्र से काव्य में प्राशणु-संचार सम्भव नहीं । 

पात्रों की अवतारणा और उनका चरित्र-विकास कवि की अपनी सृष्टि 
होने पर भी उसमें कुछ प्रतिवन्‍्ध लगे हुए हैं। इतिहास की पृष्ठभूमि पर 
आधारित काव्य को छोड़कर जब कवि किसी कल्पित कथानक का निर्माण 
करता है तव निश्चय ही उसे मनोनुकूल पात्नों की सृष्टि करने की छूट रहती 
है | स्व-निर्मित पात्रों के चरित्र का विकास भी तव उसकी इच्छा पर निर्भर 
करता है | किन्तु इस स्वयम्भू-सृष्टि में भी जगत के नैसगिक नियमों का उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए । सहृदय पाठक सर्देव उसी चरित्र की सराहना करेंगे जो 
अपने स्वभाव से विशिष्ट होने पर भी सामान्य (मानव) की कोटि में श्राकर 
पाठक की भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके । यदि कोई पात्र अपने 
भीतर असम्भावित और अकल्पित शक्ति लेकर धरा-धाम पर आता है, तो उसे 
हम अति मानव ही कहेंगे श्लौर उसके चरित्र को हम समाज का अ्रंग नहीं 
मानेंगे । इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे गये महाकाव्यों में कवि का श्रधिकार 
अपेक्षाकृत और अधिक सीमित हो जाता है । इतिहास-विदित क्रर और नुृशंस 
पात्र को स्निग्ध और सदय चित्रित करनेवाले कवि की प्रतिभा पर न तो हम 
मुग्ध होते हैं और न हम उसे तथ्याँकन की त्रुटि के लिए क्षमा ही कर 
सकते हैं । 

कामायनी इतिहास की पृष्ठभूमि पर रूपक शली से लिखा हुआझ्ला एक ऐसा 
महाकाव्य है जिसमें न तो पात्रों की भीड़-भाड़ है और न घटनाओं का घटाटोप 
तथा विस्तार ही । कवि को इतिवृत्त की प्राचीनता का मोह है, श्रतः उसकी 
भी वह रक्षा करना चाहता है । साथ ही रूपक के द्वारा अपने रिद्धास्तों शोर 
मन्तव्यों की स्थापना करना भी उसे अ्रभीष्ट है । ऐसी परिस्थित्ति में स्थूल घन 
नाञ्नों का परिहार करता हुआ वह चरित्रों के मूल में सल्लिविष्द उसकी भाव" 
नाम्रों को ही पकड़ने का मुख्य रुप से प्रथल करता है। सूद्षम मानसिक अन्‍द्व से, 
संघप और उससे उत्पन्न हुई विचित्र मनोदणा के चित्रण में कसि ने बंटी 
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सतर्कता से काम लिया है और उसी को मुख्यतः चरित्र-चिच्रण का आधार 
चनाया है । पात्रों के माध्यम से मनस्तत्त्व का सूक्ष्म विश्लेपण किया गया है जो 
चैयवितक चरित्र की विशेपता के उद्घाटन के साथ वर्गगत सामान्य मानव 
मनोवृत्ति का भी परिचायक है । 

कामायनी को हम महाकाव्य मानते हैं, भ्रत: उसके पात्रों में महाकाव्य के 
अनुरूप चारिन्रिक विशेपता का होना अनिवायं है। महाकाव्य में सामान्यतः दो 
कोटि के पात्र होते हैं । एक तो महान्‌ और उदात्त चरित्र वाले पात्र, जो नायक 
और उसके सहयोगी की कोटि में आते हैं । दूसरी कोटि के पात्र वे हैं जो अपनी 
हीन मनोवृत्ति का परिचय देते हुए नायक के सत्पथ का श्रवरोध करने में लीन 
रहते हैं । प्रतिपक्षी होने के कारण काव्य में इनकी संज्ञा 'खल' या शा।था॥ 
होती है। खल पात्रों की अवतारणा में कवि का उहँ इ्य यथार्थ-चित्रण तथा 
नायक के चरित्र का उत्कर्प दिखाना होता है । 

भारतीय प्राचीन काव्यज्ञास्त्र के अनुसार महान्‌ चरित्र (90796 (8/80- 
+९7) की एक निश्चित धारणा व परिभाषा थी---उस परिभाषा को घपेरकर 
ही पात्र महत्त्व या उत्कप को प्राप्त कर सकता था। नायक का सम्बन्ध उच्च 
वंश से होना आवश्यक समझा जाता था और युद्ध, संग्राम, श्राखेट श्रादि में 
अतुल पराक्रम का परिचय देना भी उसके अनिवाय गुणों में था । दशरूपक में 
नायक की परिभाषा इस प्रकार की गई है--- 

“सहासत्वो5ति गम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरोनिगूढाहंकारों धौरोदात्तो वृढ़द्गरतः ॥7 
साहित्यदर्पंणकार विश्वनाथ ने भी लगभग यही लक्षण दिया है-- 

४ सद्द छः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः। 
एक बंश भवा भूपा: कुलजा बहुवो5पि वा ॥! 
किन्तु आधुनिक युग में नायक या (6७६ (शा३०७7 की परिभाषा में पर्याप्त 

अन्तर हो गया है । झ्राज केवल युद्ध-विजय या सैन्य-संचालन ही पराक्रम और 
महत्त्व का द्योतक नहीं माना जाता, श्राज तो किसी प्रकार के महान्‌-संघर्प में 
संलग्न होना और उसमें विजय पाना ही महानता है। महान्‌ शब्द की परिधि 
आज व्यापक हो गई है। महान्‌ कार्य के भी आज विविध रूप हैं । विजय, 
त्याग, उत्सर्ग, आत्म-बवलिदान, कष्ट-सहिष्णुता, तितिक्षा आदि भी महत्त्व के 
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अंग हैं ! विप्लव और राज्य-कान्ति में भाग लेकर सामान्य सिपाही या स्वय- 
सेवक भी महान हो सकता है । इसके साथ ही रचनात्मक कार्यों में तत्पर 
अध्यवसायी, शान्त और निरुपद्रवी व्यक्त भी महान्‌ समझे जाते हैं । शान्ति- 
प्रसार में लीन व्यक्ति को कौन सदाशय और महात्मा न कहेगा ? जन-कल्याण 
के सभी कार्य महान्‌ होते हैं। उनके साधक भी महापुरुष गिने जाते हैं। राज्य- 
तन्त्र या समाजतन्त्र में व्यवस्था तथा सामंजस्य स्थापित करने का उद्योग करने 
वाले सामान्य मानव भी महान हैं श्रीर उनकी प्रतिष्ठा महाकाव्य में नायक 
(076४६ (१शा००७7 ) के रूप में होती है । संक्षेप में, श्राज नायक तथा उदात्त 
चरित्रों की श्रवतारणा के लिए प्राचीन परम्परा का निर्वाह श्रनिवार्य नहीं रह 
गया है। संघर्ष की भूमिकाएँ परिवर्तित हो गई हैं झ्रौर संघर्ष स्थल भी बदल 
चुके हैं। अपने ही मानसिक संघर्ष से जुभने वाले मनस्वी व्यक्ति भी महान्‌ 
होते हैं श्रौर उनका चित्रण पश्चिमी देशों के साहित्य में प्रचुर परिमाण में 
हुआ है। 

कामायनी के पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय “महत्त्व की व्यापक 
परिधि ही प्रसाद जी के सामने रही है । यद्यपि प्राचीनों की मर्यादा में मनु 
और श्रद्धा का चरित्र आ जाता है, किन्तु कवि ने श्राधुनिक विचारधारा के 
आधार पर ही इन दोनों के महत्त्व (07९807०55) का प्रतिपादन किया है। 
कामायनी के पात्रों का चरित्र उनके नाटकीय पात्रों से कुछ भिन्‍न शैली का है। 
कामायनी के तीवों प्रमुख पात्र--मनु, श्रद्धा श्लौर इड़ा--वहिमु ख की श्रपेक्षा 
अन्तमु ख़ अधिक हैं और अपनी इस अन्तमुं खी प्रवत्ति के कारण ही वे स्वूल 
घटनाश्रों में श्रपेश्लाकृत कम उलभतते हैं । उनके जीवन में बाह्य संघर्ष के! साथ 
अन्‍न्तःसंघर्प का भी उतना ही महत्त्व है। श्रन्त:संघर्ष द्वारा वे अपना ही पथ 
निश्चित नहीं करते वरन्‌ समस्त मानव-जाति के लिए कर्ब-पवथ का इंगित करते 
है । कामायनी के पात्र कार्य-व्यापार का निर्वाह करते हुए अ्रपनी भावुकता 
सहृदयता और कल्पना का त्याग नहीं करते । वे चिन्तन श्रीर मनन के हारा 
अतीत शरीर श्रनागत का पर्यालोचन करते हैं। प्रसाद का यह श्रपना एक विशिस्ट 
गुण है कि ये अपनी पात-सप्टि को चिन्तन, मनन, कल्पना झ्लौर भावुक्ता से 
सवया परिपूर्ण रखते हैं| गप्क, नीरस, झौर जठ पात्रों की सप्टि वे नही थे 
सकते | उनका प्रभिप्रेत आनन्द-प्राप्ति रहता है। अतः: पशन्त में उनको झानर 
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भिमुख करने के लिए यह स्थिति अपरिहार्य हो जाती हैं। इसके अ्रतिरिकत 
कामायनी के पात्रों में महाकाव्य तथा गी तिकाव्यों के तत्त्वों का श्रदूभुत सम्मिश्रण 
()४४77९॥॥०७६४ ००ए्रणा।शांणा ० णु)ं०४) घाते ]एछ09) ध5) देखने में 
आता है। महाकाव्य की दृष्टि से जो पात्र संघं-लीन और कठोर विपदाश्रों से 
जूक रहा है, वही पात्र श्रपनी सहज संवेदना औौर ममता से द्रवीभूत होकर 
गीतिकाव्य की शैली से श्रपती कोमल श्रौर सुकुमार भावनाओं को भी श्रभि- . 
व्यक्त कर रहा है । कंदाचित्‌ इसी कारण कामायनी में अ्रप्रासंगिक रूप में भी 
कुछ गीत आ गये हैं । प्रसाद ने अपने नाटकों में भी इस शैली को स्वीकार 
कर भावपूर्स गीतों की सृष्टि की है। 

आदर्श और यथार्थ की श्राधुनिक कसौटी पर यदि हम कामायनी के चरित्रों 
की परख करें, तो हमें मनु श्लौर इड़ा में यथार्थवादी दृष्टिकोण तथा श्रद्धा के 
चित्रण में आदशेवादी भावना का सन्तुलित पुट मिलेगा। प्रसाद ने श्रपने 
नाठकों में नारी-पात्रों का चित्रण भारतीय श्रादर्श के श्राधार पर किया है। 
श्रद्धा के चित्रण पें प्रसाद श्रपने नारी-चरित्र की सर्वश्रेष्ठ भावना तक पहुँचे 
हैं । इड़ा का चित्रण भ्राधुनिक युग की श्रनेकानेक विडम्बनाओं का आभास देता 
हुआ एक ऐसी नारी को पाठक के सामने लाता है, जो यथार्थ पर विकसित होकर 
नारी के दर्प, अहंकार, वौद्धिक वैभव श्रादि का घातक रूप व्यक्त करने में सफल 
है । नाटकों में जहाँ पात्रों का अन्तद्व न्ठ या मानस-संघर्ष चित्रित हुआ है वह 
निर्वेबक्तिक नहीं कहा जा सकता । व्यक्तित्व के साथ उसका अभिन्‍न सम्बन्ध 
है | कामायनी में व्यक्तित्व तक ही वह सीमत नहीं-उसे मानव सामान्य 
(नर-नारी ) का मानस-संघर्प कहा जाना चाहिए। नाठकों में तायक के चरित्र का 
विकास प्रतिपक्षी खलनायक के क्रूर कार्यो की तुलना में उदात्त दिखाकर किया 
गया है, कामायनी में खलनायक के श्रभाव में उसके लिए श्रवकाश ही नहीं । 
मेनु की अपनी भावनाएँ ही उसके चरित्र के उत्थान-पतन के लिए उत्तरदायी 
हैं। नाटकों की भाँति कामायनी के पात्रों में भी दार्शनिकता और भावुकता 
का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है । 

जैसा कि पहले लिख चुके हैं कि कामायनी में पात्रों की भीड़ नहीं है। 
पात्र-विरल महाकाव्य की दृष्टि से ही हमें इसके चरित्र-चित्रण पर विचार करना 
चाहिए | कामायनी के प्रमुख पात्र हैं--मनु, श्रद्धा और इड़ा | इनके श्वतिरिक्त 
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तीन पात्र और हैं जो अपना अस्तित्व रखते हुए भी नगण्य हैं । वे हैं--मनु 
गौर श्रद्धा का पुत्र कुमार तथा असुर-पुरोहित आकुलि और किरात। काम झौर 
लज्जा को अशरीरी पात्र के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। उनका सांके- 
तिक महत्त्व होने पर भी कथानक की स्थूल घटनाओ्रों को वे प्रभावित नहीं 
करते । अतः चरित्र-चित्रण के प्रसंग में हम केवल तीन प्रमुख पात्रों पर ही 
, प्रकाश डालेंगे। 


मनु 


कामायनी महाकाव्य में मनु का व्यक्तित्व दो रूप रखता है; एक ऐदति- 
हासिक और दूसरा साँकेतिक । वैदिक वाडूमय में विख्यात वैवस्वत मनु ही वहाँ 
ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में गृहीत हुआ है । प्रसाद ने कामायनी के आमुख में 
स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है कि “मन्वन्तर के श्र्थात्‌ मादवता के युग के प्रवरत्तंक 
के रूप में मनु की कथा श्रार्यों की अनुश्नुति में दृढ़ता से मानी गई है । इंसलिए 
बैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है ।” मनु को ऐतिहासिक 
पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए शतपथन्नाह्मण का संकेत भी दिया है । 
शतपथब्राह्मण में मनु को श्रद्धा देव कहा गया है और बताया गया है कि श्रद्धा 
और मनु से ही मानवीय सृष्टि का सूत्रपात हुआ । शतपथतब्राह्मण के ग्राठवें 
श्रध्याय में मनु का वर्णन इस प्रकार है-- 

“सनवे हुव॑ प्रातः । श्रवनेग्यमुदकमाजहुयथेद॑ पाणिभ्यामवने । 

जनायाहरन्त्येदं तस्यावने निजानस्थ मतस्य: पराणीओ्आपेदे । 

+-शतपथब्राह्मण; प्रथम काण्ड; अ्रप्टम अ्रव्याय 

प्रातःकाल मुख प्रक्षालनादि के निमित्त जल लेते हुए मनु के हाथ में मछली 
थ्रा गई । उस मछली को मनु ने पकड़ लिया श्रौर उसके सहारे झ्पनी नौका 
की रक्षा की । इस प्रकार भ्रागे इड़ा का दुहिता के रूप में श्रवतरित होना बशित 
है | इतना प्रसंग मनु का अस्तित्व तो स्थापित कर ही देता है, किन्तु मनु की 
किसी विश्विष्ट चारित्रिक प्रवृत्ति का बोध नहीं कराता । मनु का चरित्र-विकास 
तो प्रसाद को स्वयं श्रपनी कल्पना के श्राघार पर ही फरना पड़ा है। गतपर्थ- 
ब्राह्मण के भ्रतिरिक्त महाभारत तथा पुराणों में मी मनु का शझ्नेक स्थलों पर, 
उल्लेस है | महाभारत के शान्ति-पर्व में मनु का जो रुप उपलब्ध होता हे बह 
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न्याय-परायरणा, सशक्त राजा या शासक का है । कामायनी में इस रूप का कुछ 
आभास मिलता है। मनुस्मृति के रचयिता के रूप में मनु हमारी पुरातन पर- 
स्परा के स्मृतिकार हैं। इनका चरित्र भी नीति-परायण, विद्वान मुनि का ही 
है। इन रूपों का समन्वय डा० फतहसिह ने श्रपनी 'कामायनी सौंदर्य नामक 
पुस्तक में इस प्रकार किया है। “मनु का पहला प्रजापति रूप है जो कामायनी 
में भी 'मनु-इड़ा-युग' में मिलता है। दूसरा बौद्धिक कर्मंकाण्डी ऋषि रूप है जो 
यहाँ जल-प्लावन में श्रद्धा-त्याग तक माना जा सकता है और उसके भी दो 
पहलू हैं--पहला, तपस्वी मनु जो 'किलाताकुलि' के आने से पूर्व मिलता है; 
दूसरा, हिंसक यजमान मनु का जो श्रसुर-पुरोहितों के आ्रागमत के पदचात्‌ पाया 
जाता है। परन्तु प्रजापति तथा ऋषि के श्रतिरिक्त कामायनी के मतु का एक 
तीसरे! रूप और भी है, जो “मनु-इंड़ा-युग' के श्रन्त होने पर आननन्‍्द-पथ को 
खोजते हुए भनु में देखा जा सकता हैं। यह प्रथम पथ-प्रदर्शक मनु का रूप है, 
इन्हीं तीनों रूपों में मनु-चरित्र का अ्रध्ययत्त करना है । 
-“ कामायनी-सौन्दर्य ; पृष्ठ १४७ 
यदि सनु को वैदिक कर्मकाण्डी ऋषि के रूप में देखा जाय, तो तंपस्वी मनु 
का वर्णन हमें सर्ग के प्रारम्भ में ही मिलता है । चिन्तत, मनन और साधना 
के साथ, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि का विधान भी 'प्रसाद' ने तपस्वी मनु के चरित्र 
में किया है दूसरा, हिंसक यजमान मनु का रूप यज्ञ में पशु-वलि करने वाला 
मिलता है । स्वच्छन्द रूप से वासना तृप्ति में लीन यह रूप भी कामायनी के 
“वासना और कर्म श्षीषेंक सर्गों में देखा जा सकता है। बौद्धिक वाह मय में 
'किलात और शआ्ाकुलि के पौरोहित्य में मनु का श्राखेट, पशु-बलि तथा हिंसा- 
प्रेम होना कहा गया है। मनु का प्रजापति रूप तो ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और 
पुराण सभी में है.। प्रजापति शब्द का श्रथ है प्रजा का पालन करने वाला या 
बनाने वाला । प्रजापति शब्द का प्रयोग इसीलिए पिता, जनक, ब्रह्मा तथा 
राजा-भ्रादि अ्र्थों में पाया जाता है । कामायनी में मनु को प्रजापति कहकर अनेक 
स्थलों पर सम्बोधित किया गया है । प्रसाद जी ने प्रजापति शब्द के साथ मनु 
का सम्बन्ध भली भांति स्थापित रखा है । किन्तु इतनां स्मरण रहे कि महा- 
भारत आदि के वरित मनु से कामायनी का मनु स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी रखता 
है। कामायत्ती का सनु वासना का शिकारी, अनाचारी, अत्याचारी तथा दर्प 
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और दया का पुतला बनकर भी आता है। यह परिवर्तेत कदाचित्‌ युगीन सम- 
स्याश्रों को प्रतिविम्बित करने के उ्द श्य से कवि ने किया है । 
वैदिक्त वाइमय में मनु के जो विविध रूप आते हैं उनका किसी-न-किसी 
रूप में वर्णन प्रसाद ने कामायनी में भी किया है, किन्तु अपनी कथावस्तु को 
मौलिक रखने के कारण उन रूपों का प्रतिपादन अक्षरश: कवि ने नहीं किया; 
केवल आभास मात्र ही दिया है जिसे खोज निकालने के लिए पाठक को प्रयत्न 
करना होगा । ऐतिहासिक मनु का कोई एक रूप नहीं, उसका चरित्र व्यापक 
और विश है | प्रसाद जी ने उसमें से अपने अनुरूप ही चयन किया है, मनु की 
युग-युगव्यापी जीवन-गाथा को उन्होंने सर्वधा छोड़ दिया है । 
श्रीमद्भागवत-पुराण में मनु को श्रद्धा का पति तथा दस पुत्रों का जनक 
कहा गया है । प्रसाद ने दस पुत्रों की वात को सर्वथा त्याग दिया है | श्रद्धा 
के एक पुत्र 'कुमार' का ही कामायनी में उल्लेख है । इड़ा को शतपथब्राह्मण में 
मनु के यज्ञान्न से पालित कन्या बताया गया है, किन्तु कामायनी में उसे मनु 
की आत्मजा-प्रजा' कहकर कवि ने उसका परिचय कराया है। संक्षेप में ऐति- 
हासिक मनु का कामायनी में विशज्येप स्थान दृष्टिगत नहीं होता । प्रमुखता तो 
उनके सांकेतिक रूप की ही है। यथार्थ में मनु, मनोमय कोश में स्थित जीव 
का प्रतीक है और उसी जीव के क्रिया-व्यापार को कवि ने प्रस्फुटित किया है । 
मनु के व्यक्तित्व में देव-अंश की अ्रवतारणा प्रसाद ने प्रारम्भ में ही 
* उसकी थ्वरीर-सम्पत्ति का वर्णन करके तथा उसे चिन्तनशील वताकर की है--- 
“ग्रवयव की दृढ़ सांसपेशियां, 
ऊर्जस्वित था वीय॑ श्रपार; 
स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रदत का 
होता था जिनमें संचार ४” 
किन्तु दूसरी शोर अपनी वर्तमान रिथिति से श्रसन्तुष्ट और अपने अतीत 
पर सिन्‍्न मनु ने जिस रुप में भ्रपना श्रस्तित्व व्यवत्त किया है, वह एक परा- 
ऋमी श्रीर गवितयाली व्यक्ति के अनुरूप नहीं है- 
“थ्राज अमरता का जीधित हूँ, 
से घहू भीषण जर्जर दम्भ ; 
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आह सर्ग के प्रथम श्रद्धा का 
अधसम पात्रसथ सर धिष्कस्स ।! 
मनु के चरित्र में श्रहंकार, व्यक्तिवाद या श्रात्मवाद (पञाठीशंतएक्षांआ) 
का विकास कवि ने इस कोटि तक किया है कि वह अ्रपते भ्रह॑ के विस्फोट में 
अपनी सीमाओं को भी भूल जाता है। श्ात्मसुख को ही सब कुछ समझ बैठने 
वाला मनु इन्द्रियासक्ति को ही जीवन का चरम सुख मानने लगता है और श्रद्धा 
को भी इसी संकीर्शाता में बांधना चाहता है--- 
“तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, 
श्रद्धे ! वह भी कुछ है।” 
दो दिन के इस जीवन का तो, 
वही चरम सब कुछ है । 
हर गरर् गर्व 
“कुचल उठा श्रानन्द, यही है 
बाघा, दूर ह॒ृदाओ ; 
अपने ही अनुकूल सुखों को, 
मिलने दो मिल जाओओो।” 
इसके बाद ईर्ष्या सर्ग में मनु की भ्राभ्यन्तर भोगवृत्तियों का और अधिक 
स्पष्टीकरण हुआ है । मनु, श्रद्धा को अपनी सुद्दी में बन्द करके अपनी कीत- 
दासी के समान रखना चाहता है | उसे इस बात में विद्वास नहीं कि वह 
विश्व-रचना के उद्ं श्य से भी श्रपत्ती ममता को कहीं भ्रौर वितरित करे -- 
धयहु जलन नहीं में सह सकता, 
चाहिए मुझे सेरा समत्व; 
इस पंचभृत की रचना में 
सें रसण करू बन एक तत्व। 
यह द्वंत, श्ररें यह द्विविधा तो 
है प्रेम बांदने का प्रकार ; 
भिक्षुक में ? ना, यह कभी नहीं, 
में लौटा लूंगा निज विचार ॥” 
मनु का व्यक्तियाद ऊपर की पंक्तियों में इतना प्रबल हो उठा है कि उसे 
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अपने अ्रधिकारों की सीमा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकायें नहीं। यह 
मानना होगा कि श्रधिकार की यह कल्पना कितनी भी मादक क्‍यों न हो, है तो 
काल्पनिक ही । जिसे हम अपना स्वत्वाधिकार समभते हैं क्या वह नैतिक दृष्टि 
से हमारा अधिकार कहा जा सकता है? आात्मवादी व्यक्ति के जीवन का अभि- 
दाप यही है कि वह अपने अहं (22०) को इस सीमा तक प्रवुद्ध कर लेता हैं 
कि उसे साँसारिक भोग-विलास की चरम परिखति में ही शरण मिलती है। 
ठोक यही वात मनु के चरित्र में भी घटित होती दीखती है । किलात-आकुलि 
के आने पर पशथु-वलि करना, मदिरा-सेवन में लीन होना, श्रद्धा जैसी स्नेहमयी 
सती स्त्री के प्रति वासना की स्थल काम-चेष्टाएँ प्रदशित करना और उसके 
साथ अश्रतिचार की सीमा तक झाच रण कर बैठता आदि इस तथ्य के निरदर्शन 
हैं। वासना के अतिरेक तथा मदान्ध भोग-विलास के स्थल चित्रण 'स्वप्न' क्षीर्पक 
सर्ग में बिखरे पड़े हैं । मनु इड़ा के साथ सारस्वत प्रदेश के निर्माण में संलग्न 
रहते हुए भी समस्त साधनों को स्ववद्ध करने की बात ही निरन्तर सोचते 
रहते हैं--स्ववश करने में वे इड़ा को भी भूलते नहीं-- 
“बबा सब साधन स्ववद् हो चुके ? नहीं श्रभी में रिक्त रहा 
देश वसाया पर उजड़ा सुना मानस देश यहां । 
प्रवल उन्‍्माद की तरलता में मनु इड़ा को अपने भुजपाश में बाँध लेने का 
आग्रह करते हैं--अपनी उन्मत्त मनःस्थिति को वे प्रच्छुन्न न रख कर स्पप्ट कह 
ठते हैं-- 
“ये सुख-लाधन श्रौर रुपहली रातों की शीतल छाया, 
स्वर संचरित दिल्ला हैं, मन है उन्‍्मत शक्रौर शिथिल काया। 
तब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर-पश्ु कर हुंकार उठा; 
उधर फैलती मदिर घदा-सी, अंधकार की घन माया । 
झलियन फिर भय का ऋन्‍्दन ! यसुघा जैसे कांप उठी ; 
बहू अ्रतिचारी, दुर्बल नारी परिन्राण पथ नाप उठी । 
नोग-बति के अतिथय उच्छशल होने के कारण ही मन को झपनी सीमा- 
मर्थादा का बोध नहीं रहा शौर वे अपने अहंकार दथा व्यवतिवाद में ऐसे हू 
गये कि देवत्व या मनजत्व फिसी भी रूप की रक्षा करना उनके लिए सम्भव मे 
रहा | केवल पशत्य ही उनके चारों शोर इप्टियत होने लगा । 
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मनु के चरित्र में प्रारम्भ से ही चिन्ता, निराशा और पराजय भावना को 
क्धि ने चित्रित किया है। वंया सच इतसे निष्प्रभ, निर्वोय और निस्‍्तेज व्यवित 
थे कि उन्हें चिन्ता, नैराश्य और दैन्य ही पेरे रहता था ? जिस व्यक्ति के तन 
में पौर्ष श्लोत-प्रोत हो रहा हो, जिसकी देह में श्रपार वीय ऊर्जेस्वित होकर 
दमक रहा हो, जिसकी जीवन-सावना कष्ट और तितिक्षा पर विकसित हुई हो, 
उसे चिता और पराजय-भावना से विजड़ित होता पड़े; इसकी कारण क्‍या है? 
मनु की इस मन:स्थिति के तीन कार प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होते हैं। पहला 
कारण तो देव-सृष्टि का घ्वंस हैं, जो मनु के अन्तर्मन पर अ्रतिफल होकर 
उसे विक्षुब्ध और चिन्तित बनाता है। देव-सूष्टि का जो रूप मनु ने देखा था, 
वह प्रारम्भ में शक्ति-दर्प से भरा हुआ था, बाद में वह दपे चकताचुर हो गया। 
देवतागण अपने समस्त भोग-विलास के साथ विध्वंस को प्राप्त हुए । ईंस घ्वंस 
से मनु का चिन्ता-विजड़ित और नैराश्य-्श्रभिभूत होता स्वाभाविक था। 
प्राजव भावना और दैन्य का दूसरा कारण है मनु का झ्ति भोगवादी होकर 
अपने अहं में लीन रहता । आअतिशय भोगवाद (व्यक्तिवाद ) की परिणाम परा- 
जय-भावना का उत्पादक होता है । तीसरा कारण भनु के इस रूप में चित्रित 
होने का यह है कि असाद जी अन्त खी प्रवृत्ति के कवि हैं। उनकी अपनी 
प्रन्तम खी प्रवृत्ति की छाया ही चित्रण में अधिक पड़ी है। भोगवाद के प्रति 
प्रसाद जी के मन में एक प्रकार से सन्देह-शंका-पूर्ण जो विद्रोह था, वही मनु 
के इस असफल और अशान्त चरित्र में ध्वनित हो रहा है । विषाद की ध्वनि 
इस प्रकार के चित्रण में रहती है, जो कवि की अन्तमुं खी प्रवृत्ति का एक 
व्यक्त रूप है । 

मनु के चरित्र को भली भाँति हृदयंगम करने के लिए उसकी पारिवारिक 
एवं सामाजिक स्थिति पर भी विचार करना झनिवाये है । मनु का सबसे पहले 
श्रद्धा से परिचय होता है। देव-सुष्टि के ध्वंस के बाद श्रद्धा ही पहली नारी 
है जो मनु का अवसाद, तैराइय और चिन्ता की स्थिति से उद्धार करती 
है। आशा और इच्छा का संचार करने के कारण श्रद्धा के प्रति मनु का 
पहले आक्ृष्ट और वाद में श्रासक्त होना स्वाभाविक हैं। शासकत होना 
मानव-स्वभाव है, इसे हम मानतर की दुर्ब लता नहीं कहेंगे । किन्तु यह आसविंत 
तनिक से अनभिलषित व्यवहार से विरक्ति में परिणत हो जाय तो मानव र्क 
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दुर्वेलला के सिवा यह और कुछ नहीं कहा जायगा । मनु के चरित्र की सबसे 
बड़ी दुर्बलता ही यह है कि वह अपने प्रेम को स्थायित्व नहीं दे पाता | क्षण- 
भर में तुष्ट होने वाला व्यक्ति व तो कभी हादिकता का परिचय दे सकता है 
श्रौर न कभी वह अविचल रुप से प्रेम मार्ग में चल ही पाता है। श्रद्धा के प्रति 
विराग होते ही वह इड़ा के प्रति श्राकृष्ट होता है, आसक्त होता है, और वहाँ 
भी अपनी भावनाओ्रों को तुष्ट होता न देखकर श्रन्त में विरक्‍त हो जाता है। 
अनुरवित और विरक्ति के इस क्िया-व्यापार में मचु को सामाजिक मर्यादाश्रों 
तक का ध्यान नहीं रहता । अपने वैयक्तिक आनन्‍्दवादी दृष्टिकोण को ही 
प्रमुखता देकर वह कार्य-रत रहता है। यह वेयक्तिक दृष्टि जीवन के सर्वाद्भीण 
विकास में वाधक होती है और इसी कारण अपनी अतुलित शक्तियों के बाव- 
जूद भी वह कृतकार्य नहीं हो पाता। आनन्दवादी दृष्टिकोण में मन की जो 
स्थिति रहती है वही मनु की है। मन का प्रतीक होने के कारण उसके चरित्र 
में इस प्रकार की दुर्बलता का चित्रण सांकेतिक दृष्टि से भी पूरी तरह घट 
जाता है । 
कवि ने मनु के चरित्र में क्षमता श्र कार्य-शक्ति का अच्छा प्रभाव प्रदर्शित 

किया है। मनु की कार्य-क्षमता से श्राकृष्ट होकर ही इड़ा मनु के समीप प्राती 
है । वह जानती है कि सारस्वत-प्रदेश का निर्माण भौर उसकी शासन-व्यवस्था 
किसी महान्‌ शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ही सम्भव है। यदि मनु जैसा तेजस्वी 
श्रीर पराक्रमी व्यक्ति इस कार्य को अपने ऊपर ले ले, तो उसका मनोरथ सहज 
ही में पूरा हो जाय । फलतः वह मनु को अपने प्रेम-पाश में बाँध कर सारस्वत 
प्रदेश का निर्मरिण करवाती है । मनु को भी श्रपनी शवित पर दर्प है, वह स्वयं 
कहता है-- 

“तुम्हें तृप्त कर सुख फे साधन सकल बनाये। 

सेंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाये ॥ 

किन्तु इस विलक्षण कार्य-शक्ति के साथ ही मनु के मन में निरंदुण प्धि- 

कार-भावना प्रवल वेग के साथ उत्पन्न होती है। इस निरंकुध घ्धिकार-भावना 
का प्रभाव झड़ा पर अ्रच्छा नहीं पड़ता और वह मनु को सतर्क करती हुई 
कहती है-- 

“मनु सब शासन र्वत्य तुम्हारा सतत निचाहें, 

तु प्टि, चेतना फा क्षण झपना श्रन्य न सानें 7 
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आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा; 
निर्बाधित अधिकार श्राज तक किसने भोगा ॥7 
मनु की निरंकुश अधिकार-भावना का वर्णन कवि ते कई स्थलों पर किया 
है जिसका साकेतिक अर्थ यह है कि मन के आवेग झौर उद्दे ग के वशीभूत होकर 
“कोई भी मानव उचित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता। यही कारण है कि 
अपनी अतुलित शक्ति के रहते हुए भी मनु अन्त में यही अनुभव करता है कि 
इस जीवन में सच्चा सुख और शादवत शान्ति भौतिक उपायों से सुलभ नहीं 
'और न भौतिक दृष्टिकोर ही जीवन दर्शन को सन्तुलित वना सकता है। जीवन 
"के यथार्थ विकास के लिए मानव को भौतिकवाद का आश्च य छोड़ता ही होगा । 
सारस्वत प्रदेश के संघ और उपद्रव के बाद मनु का मन श्रात्मग्लानि से भर 
जाता है। वह स्वयं कह उठता है-- 
“शापित-सा में जीवन का यह ले कंकाल भठकता हूँ, 
उसी खोखलेपन में जेसे कुछ खोजता-भठकता हूँ । 
प्रन्त तमस हैं; किन्तु क्षति का आ्राकर्षण है खींच रहा; 
सब पर हाँ, प्पने पर भी, में कु भलाता हूँ खीज रहा ॥* 
जनिर्वेद सर्ग 
'इतना ही नहीं मनु की ग्लानि उसे पराजित मनोवृत्ति का शिकार बना देती है 
श्रौर वह जीवन के तथाकथित सुखों के प्रति एक उपेक्षा-दृष्टि कर लेता है। उसे 
जगता है कि यह एक इन्द्रजाल है जिसमें मैं स्वयं ही फँस गया था। मैंने भोग- 
वाद को अ्रपनाकर अ्रच्छा नहीं किया। श्रद्धा से विरक्‍त होकर चला आना भी 
मेरी भूल थी--मेरी दुर्बलता थी। अब कैसे मैं श्रपता मुह श्रद्धा को दिखा 
* सकृगा। वह पुकार उठता है-- 
“सोच रहे थे--जीवन-सुख है? ना, यह विकठ पहेली है; 
भाग शरे भनु ! इन्द्रजाल ने कितनी व्यथा न झ्लेली है ! 
यह प्रभाव की स्वर्ण किरणन्सी मिलमिल चंचल-सी छाया; 
श्रद्धा को दिखलाऊंँ कैसे, यह सुख या कलुषित काया ।” 
मनु को अपने चरित्र की दुबंलता का पता अन्त में स्वयं लग जाता है। 
कवि का अपिप्राय भी इस चित्रण से यही विदित होता है कि भौतिकवादी 
नृष्टिकोश रखकर चलने पर जीवन में परम सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं | सुख 
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की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के उपरान्त आत्मग्लानि, कुण्ठा और पराजित 
मनोवृत्ति का शिकार होना पड़ता हैं और परिणाम में पश्चात्ताप के सिवा कुछ 
हाथ नहीं लयता | 
कामायनी के अन्तिम तीन सर्गों में मनु का चरित्र एक साथ परिवर्तित 
होता है | एक ऐसा मोड़ (टनिद्ध प्वाइंट) उसके जीवन में आता है जहाँ से वह 
पीछे का दम्भ, दर्प, अहंकार सव कुछ तिरोहित होता हुआ देखता है श्रौर उप्त 
नूतन प्रकाश-किरण का आभास मिलता है| मनु को जीवन-दर्शन ही जैसे बदल 
जाता है । वह समाधि-सुख के लिए व्यग्न हो उठता है और अपने भीतर ही उसे 
एक ऐसा परिवरतंन लगने लगता है कि पीछे की संघर्षमयी भौत्तिकवादी स्थिति 
उसे स्वयं घोर विनाशकारी प्रतीत होती है। 
दर्शन से में श्रद्धा मनु को शाइवत सुख का रहस्य उद्घाटित करके सम- 
भाती है । जगत्‌ यथार्थ में परिवर्ततशील है। यह जगत्‌ का स्वरूप है जो नित्य 
नये-नग्रे हप धारण करता रहता है । इस जग को ठीक-ठीक समभने के लिए 
जागरूक रहकर जीवन यापन करना चाहिए । मनु इस तथ्य को जानते हुए भी 
कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से विस्मृत कर बैठे थे--- 
“चेतनता का भौतिक विभाग--- 
कर, जग को बांद दिया विराग; 
दिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌, 
वह रूप बदलता है शत-शत, 
फण धिरह मिलन में नृत्य निरत, 
उल्लासपूर्ण आनन्द सतत, 
तललीनपूर्ण है. एक. राग, 
कृत है फेबल जाग-जाग 
इसके आगे 'रहस्व' सर्ग में इच्छा, ज्ञान श्र कर्म-जोक का परिचय भी 
वही पदाती है । वही मनु से कहती है कि ज्ञान-लोक में पहुंच कर मनुष्य फो 
भौतिक सुगों की तृप्ति पर भाम्रित नहीं रहना पड़ता । 
#यहां प्राप्प मितता है फेयल, 
तृप्ति नहों फर नेद घाँदती । 
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बुद्धि, विभूति सकल सिकता-सी 
प्यास लगी है श्रोत चाठती ।* 

श्रद्धा के इस रहस्योद्घाटन से मनु का अन्तलोक सहसा प्रकाशित हो उठा । 
सन्‌ श्रद्धा के साथ आनन्द में लीन हो गये | दिव्य श्नाहत पर निनाद भें, 
श्रद्धायुत मनु बस तस्मय थे ४ मनु को इस आनन्द की अनुभूति न तो अपनी 
श्रहुंका रमयी प्रवृत्ति से होती है और न॒इंडा के वीड्धिक व्यापार से ही मनु 
इसी प्रकार के स्थायी सुख का अनुभव करते हैं । सुख भौर आनन्द का मार्ग 
श्रत्त में श्रद्धा द्वारा ही प्रशस्त होता है। मनु के चरित्र की दुर्बलता ही यही है 
कि अपने असीम बल के साथ भी वह इतना कमजोर है कि स्थूल जगत से परे 
वह देख ही नहीं सकता और इसी संसार के (भौतिक ज्ञान-विज्ञान) के ऊपर 
टिका हुआ शाइवत सुखानुभूति में लीन रहने की मिथ्या विडम्बना कर्ता 
रहता है । | 

कामायनी में चित्रित मनु-चित्रण को हम पूर्ण विकसित, महाक्राव्य के अनु- 
रूप, चरित्र नहीं कह सकते | प्रसाद ते मनु को जिस रूप में प्रस्तुत किया है 
वह समर्थ एवं सफल नायक की परिभाषा में पूरी तरह नहीं आाता। चरम- 
आनन्द की प्राप्ति ही इस काव्य का फलागम है जिसके लिए महाकाव्य के पात्रों 
को प्रथत्तशील रहना चाहिए | किन्तु मनु इस महत्कार्ये के योग्य, शर्वितशाली 
और क्रियाशील चित्रित नहीं हुए। जैसा बड़ा काये है वैसा ही बड़ा हाथ 
सामथ्ये और सम्भार होना चाहिए । कामायनी का अन्तिम ध्येय यही है कि 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करके मनु मानव-सम्यता की स्थापना करें। देवगण 
का निर्बाध विलास सभ्यता का ही नहीं अपितु समस्त मानवता का संहारक 
सिद्ध हो चुका था । मनु ने' स्वयं उस विनाश को देखा था। सैते: अ्रब॒ स्थिति 
यह थी कि मनु जैसे भी हो, मानव-सम्यता की स्थापना के लिए अपनी भाच्त- 
रिक उदात्त-मावना का परिचय दें, अपने जीवन के बाह्य क्रिया-व्यापार में वे 
इतनी विशालता रखें कि नूतन सभ्यता की स्थापना में उत्तका योग-दान व्यतेंत हो 
सके । इसके लिए आवद्यक था कि मतु के चरित्र में अत्यधिक उदातता और 
सदाद्यवता (]७88४0१०) तथा जीवन-व्यापी विस्तार ([077रथ/भंणा) की 
स्थापना होती । किन्तु उसका अभाव ही बना हटा है जो खठकता हैं। भर 
अपने आप में भले ही शक्तिशाली, पौरुषमय और कर्मंठ हों, किन्तु महाकाव्य के 
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क्रिया-व्यापार की दृष्टि से उसका चरित्र दुर्वल है। मनु का प्रेम, त्याग, समर्पण 
सभी कुछ मानवीय शक्ति का शुद्ध स्वरूप लेकर नहीं होता है, कामुकता और 
विलासिता के झाकषंण से ही वह प्रेम और उत्सग की वात करता है । नत्री के 
प्रति उसका दृष्टिकोण प्रारम्भ से अनुदार है, वह स्त्री को पुरुष की छात्रामात्र 
मानकर चलता है । अ्रपनी वासना-तृप्ति के लिए वह श्रद्धा और इड़ा दोनों के 
ही जीवन की क्षरिकता की वात कहकर मदिरा सेवन को प्रेरणा देता है । 
इसमें सन्देह नहीं कि मनु के चरित्र में मानव-प्रवृत्तियों का व्यापक श्राभास देने 
की ओर प्रसाद जी का ध्याव रहा है किन्तु उसे महान्‌ चरित्र (062 ९७० 
८७४ 7०८7) बनाले की ओर उतना ध्यान वे नहीं दे पाये । 
अद्धा 

कामायनी में श्रद्धा प्रमुख पात्र है । महाकाव्य की प्रमुख घटनाएँ तथा अन्य 
कार्य-कलाप श्रद्धा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर परिचालित होते हैं। फल- 
निप्पत्ति की दृष्टि से भी कामायनी के उ् इय पर विचार किया जाय, तो बह 
सामरस्य के मार्ग से शाधवत्त श्रानन्दोपलब्बि है, जो श्रद्धा के पथ-निर्दश और 
प्रयत्त से ही साध्य है। भारतीय नारी के सम्बन्ध में प्रसाद जी की एक विशेष 
प्रकार की उदात्त कल्पना थी । अपने हृदय के समस्त स्नेह, झ्ाजेव, ममत्व, 
कारुण्य, विश्वास, लावण्य द्यादि को एकत्र करके कवि ने श्रद्धा की चित्रण में 
_ उसका उपयोग किया है। यही कारण है कि श्रद्धा का चरित्र नारी-जीवन का 
आदर्श उपस्थित करने में पूर्णूवप से सफल हुआ । नारी के प्रति कवि के मन में 
जो सहज श्रद्धा और झादरभाव है उसकी श्रभिव्यक्ति का माध्यम इस काव्य 
में श्रद्धा ही है। श्रद्धा का रुप-चित्रण, स्वभाव-वर्णान, भावांकन कवि ने ऐसे 
उच्च घरातल पर किया है कि वह लोकिक होते हुए भी विव्य नारी का 
आभास देने की पूर्णो क्षमता रखता है | श्रद्धा एक ऐसी नारी है जो बाएय 
संसार के श्रसत्‌झौर क्षशसिक कार्यकलाप में सीन होकर प्रस्तर्जगत्‌ की 
सात्विक भावनायों को अधिक महत्व देती है । छल, प्रतारणा घौर मिध्यानस्ा 
में दर रह कर विश्वास, प्रेम शौर सत्‌ के पति बह शराजग है; जीदम की 
प्न्‍्तःरियति के प्रति विधेष आास्थावान्‌ है। एक ब्रादर्श नारी की जो मोर 


सल्पना प्रसाद से घन्तमंल में व्याप्त थी, मानो ध्द्धा को मिप्रण में मंदी मरि- 
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मती हुई हो । कदाचित्‌ इसीलिए प्रसाद ने इस काव्य का नाम कामायनी 
रखा है और नायिका प्रधान काव्य बना दिया है । 

मन की भाँति श्रद्धा का भी ऐतिहासिक श्रस्तित्व है। उसके ऐतिहासिक 
महत्त्व की स्थापना के लिए प्रसाद ने कामायनी के आमुख में वेदिक वाइमय से 
कुछ संकेत उपस्थित किये हैं। ऋग्वेद, शतपथब्राह्मण, छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
तथा पुराण आदि में श्रद्धा का पर्याप्त वर्णण उपलब्ध होता है। श्रद्धा को 
ऋग्वेद में ऋषि और देवता कहा गया है । श्रद्धा के होने पर ही यज्ञादि में 
हृविष्य का विधान बताया गया है | प्रातःकाल, मध्याहक्लकाल श्रौर सायंकाल को 
हम श्रद्धानिष्ठ होकर ही उपासना कर सकते हैं। श्रद्धा को कार्य-साधिका तथा 
फलदात्री बताया गया है । ऋग्वेद में श्राता है--- 

ऋषि श्रद्धा कासायनी। देखता श्रद्धा । श्रद्धयाग्वि समिध्यते श्रद्धया हयते 


हंवि: | श्रद्धा भगस्य सूर्थ निबच्सा वेदयांससि ४ “ऋग्वेद १०-१५१-१ 
भैप्रेयं श्रद्धे ददतः, प्रियं भ्रद्धे ददतः, प्रियं अद्धो दिदासतः, प्रिय भोजेणु 
यज्व-स्विदं स उदितं कृधि । “ऋग्वेद 
द्धां प्रातहेवासहे श्रद्धां मध्यं दिन॑ परि। श्रद्धां सुर्यस्य निम्न्‌चि श्रद्धे 
श्रद्धाययेहनः । +-कग्वेद 


ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्‍त है, जिसमें श्रद्धा का परिचय है। भाष्यकार सायरा 
ने श्रद्धा को कामगोत्र की बालिका कहा है--कामगोन्नजा अद्धानामषिका $ 
इसीलिए उसे कामायनी भी कहते हैं । उसी नाम के आ्राधार पर काव्य का नाम 
कामायनी रखा गया है । श्रद्धा और मनु का पारस्परिक क्या सम्बन्ध था 
और चबैदिक साहित्य में दोनों की स्थिति क्या थी, इसका निर्णय करना कठिन 
है। प्रसाद ते भी इसका अन्तिम निर्णय करने का प्रयत्त नहीं किया। अ्रपने 
काव्य के कथानक को गति देने के लिए उन्होंने यथाभिलषित सम्बन्ध की 
स्थापना कर ली है श्रौर उसी का निर्वाह किया है । यों तो तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के अनुसार वह काम की माता है---श्रद्धा कामस्य मातर॑ हृविषा वरद्ध यासमसि'-. 
और उसके पिता का नाम सूर्य है--“अद्धा बै सुर्यस्थ दुहिता' | शतपथ में 
श्रद्धादेवों वे सनु/ कहा गया है। भागवत-पुरारा में भी मनु की पत्नी के रूप 
में श्रद्धा का आख्यान आता है--- 
“ततो मनुः श्राद्देवः संज्ञयामास भारत। 
शअ्रद्धायां जनयासास दशपत्रान स झात्मधान 


११० महाकवि प्रसाद 


कामायनी में प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के दीच दाम्पत्य सम्बन्ध की स्थापना 
इन्हीं प्रमाणों के श्राघार पर की हुई प्रतीत होती हैं। उपयुक्त संकेतों के 
आधार पर श्रद्धा के ऐतिहासिक अस्तित्व से इनकार करना तो अ्रसस्मव है, 
किन्तु देखना यह है कि काव्य में श्रद्धा का चरित्र क्या केवल इतिवृत्त की स्थूल 
'पृष्ठभूमि पर ही कवि ने अश्रंकित किया है या उसे अपनी कल्पना से रंजित 
करके संवेदनमय और सप्राण बनाया है । 
कामायनी में श्रद्धा का चित्रण कवि ने अ्रधिकांश में अपनी कल्पना के 
आधार पर किया है। मनु और श्रद्धा के पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर उनका 
काव्य में स्थान प्रदर्शित करते हुए वड़ी काव्यमयी शैल्री में वासना सर्ग के 
प्रारम्भ में लिखा है-- 
/एक गृहपति, दूसरा था अतिथि विगत विकार; 
प्रदन था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार ॥” 
इसके साथ ही श्रद्धा की शारीरिक सम्पत्ति का चित्र प्रस्चुत करते हुए 
कवि ने आलंकारिक भाषा में जो लिखा है वह श्रद्धा के बाह्य एवं श्राम्यन्तर 
रूप की वड़ी ही श्राकर्पषक मझाँक़री उपस्थित करता है । 
“हुदय की श्रनुकृति बाह्य उदार, 
एक लम्बी फाया उन्मुकत ; 
मधुपपन कीड़ित ज्यों शिक्षुत्ताल, 
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त । 
नील परिधान वीच घुकुमार, 
खुल रहा मृदुल अ्रधखिला अंग ; 
झसिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
सेघ-घचन बीच गुलादयी रंग। 
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, 
विश्व की कास्ण फामना सूतति; 
स्पर्श के झराकर्षण से  प्रर्ण, 
प्रष्ट वारती ज्यों जड़ में स्फूति ॥/ 
फपि ने श्रद्धा से आत्म-पदरिनय में जो कथन कराया है बट इससा रपट 
स्रीर सपयेध है कि ऋतझ्या की सॉरिफ्रतिक अभियति घोर कलाएू्ण फीयन के हसि- 


ध्यात्त मार मेड न्नि 6 उग डर दहपा॥3 दान दादचकाा पापी $ इदु चहह इडाफियत है 
श्यात्त करत का विए उससे सच्छा दातओय सम्भव ला । छोडी इशसी है 3; 


प्रसाद की क्वतियों का समीक्षात्मक अध्ययन १११ 


“भरा था सत सें नव उत्साह, 
सीख लूँ ललित-कला का ज्ञान ; 
इधर रह गन्धतों के देश, 
पिता की हूँ प्यारी सब्ताव 
इसके वाद श्रद्धा ही मनु को जीवन श्लौर जगत्‌ का रहरुय बताती हुई कर्म 
में प्रवत्त होने की प्रेरणा देती है । नैराश्य, कुठा और चिन्ता से विजड़ित मनु 
को 'काम' की अनिवार्यता समझाने वाली मानवी श्रद्धा ही है। श्रद्धा ही महा- 
चिति के लीलामय आनन्द का मर्म बताती है और वही संसूति के निर्माण में 
काम की उपादेयता सिद्ध करती है। मनु को प्रवुद्ध करती हुई श्रद्धा कहती है -- 
“जिसे तुम समझे हो श्रमिज्ञाप, 
जगत्‌ की ज्वालाओं का मूल ; 
ईश का वह रहस्थप घरदान, 
कभी सत इसको जाओ्ो भूल। 
काम संगल से मंडित श्रेय, 
सर्ग, इच्छा का है परिणास ; 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, 
बनाते हो श्रसकल भव धाम । 
मनु के एकाकीपन को दूर करने श्रौर उसे कर्म में प्रवृत्त करमे के लिए 
अ्रद्धा कोरा उपदेश ही नहीं देती वरन्‌ अपने जीवन का उत्सर्ग करके उसकी 
साधना में सहायक बनती है। मन को श्रपने बोंक से हल्का बनाती हुई वह 
सहचरी बनने का प्रस्ताव कर देती है। यह प्रस्ताव अपने साथ जो भाव- 
सामग्री लेकर श्राता है वह इतनी प्रचुर और पर्याप्त हैं कि मनु को उसके आगे 
नतंशिर होता पड़ता है। मनु श्रद्धा को अपने समीप पाकर उसकी मानसिक 
सृप्ति के अनुरूप भाव-सामग्री नहीं देते ; किन्तु श्रद्धा अपनी ओर से अपना 
सब कुछ समर्पित करने में कुछ उठा नहीं रखती । यह जानते हुए भी कि 
सारी अपने समर्पण के बाद: ऐसे चिर-बन्धन में आाबद्ध हो जाती है जिससे 
बाण पाना उसके लिए सहज नहीं, फिर भी वह उन्युकत भाव से झपना जीवन 
उत्सर्ग करने में तत्पर रहती है । 


79 
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“क्षिस्तु बोली--क्या समर्पण श्राज का हे देव ! 
बनेगा चिर-वन्ध नारी हृदय हेतु घर्देव ! 
श्राह में दुर्वल कहो क्या ले सकेगी दान ? 
बहू, जिसे उपभोग करने सें विकल हों प्राण ?” 
श्रद्धा के चरित्र-चित्र॒ण में प्रसाद ने नारी के अवलात्व का भी अच्छा 
श्राभास दिया है। रूप-सौन्दर्य का सामथ्यें भी 'अ्रवबला' नारी को इतना वल 
नहीं देता कि वह पुरुष से स्पर्डा करके विजय प्राप्त कर सके । 


4 
डा 


गधहु झ्राज समझ; तो पाई हूं, 
मे दुर्बलता में- नारी हूँ; 
अययद की सुन्दर  फोमलत्ा, 
लेकर में सबसे हारी हूं। 
श्रद्धा का चरित्र नारी-जाति के सर्वा गयूर्ण विकास की स्थिति तक पहुँच- 
कर (अ्रनवच्य नारी) (८०४99)४४६४ ७०७७०॥0०००) का चित्र प्रस्तुत करने में 
समर्थ है। लज्जा सर्ग में भ्रमृत्त भाव की श्रभिव्यक्ति करते हुए नारी (श्रद्धा) 
का जो उद्दे श्य वर्णित हुआ है वह काव्य की दृष्टि से भी ध्रादर्श और आस्था 
की दृष्टि से भी उदात्त और महान्‌ है । 
“तारी ! तुम केवज श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पग तल में; 
पीयूष. स्नोत-सी बहा करो 
जीवन के सुन्दर समतल में ॥/” 
पुरुष अपनी स्वार्थ-सीमाशो में रहकर आत्मतुप्टि को ही प्रधानता देने 
लगता है । सुख को सीमित करके वह अपने को ही भ्रानन्दित देशना चाहता 
है । मनु की इस प्रकार की मनोदशा वासना और कर्म सर्ग में चित्रित हु: 
है । व्यवितनिष्ठ सुख को समप्टि सु में पर्यवसित करने की प्रेरणा क्षय 
के द्वारा ही मन को प्राप्त होती है । यथपि वह श्रपने दमन झीर ग्रहंकार 
कारण उसको चरिता्थ नहीं करता, किन्तु श्वद्धा साहय भोौर सिवेकपुव) 
रशत्यमथ का सार ले जान का सपधिय प्रसल झारती है | श्रद्धा मने से बहती £ 
खपने में भर त्षद पछ फंसे, 
प्यपिति पिफातत झारेगा ? 


प्रसाद की छतियों फा समीक्षात्मक श्रध्ययन 


>च् 
बच 
न्ष 


यह एफान्त स्वार्य भीषण है, 
श्रपता नाज्य फरेगा। 
श्रौरों को हँसते देखो भनु, 
हँसतो श्रीर यु पाश्रों, 
प्रपने सुख फो बिस्तृत दर लो, 
सब फो सुखी बनाश्रों ।/ 
अर 2६ थ्र् 


का ००2 सब 5-२० हा ना ० कक अं कक ७अक  ह मद 
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गारी-हप के साथ उसके सौन्दर्य और श्राकर्षण को जिब्रित करना भी स्थाणा- 


विक था। द्ाम्पत्य 22702 लय ना डे 2 छपाव:77 २०२) 
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श् है 
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धरिवार के सीमित दायरे से बाहर भी वह भ्रखिल विश्व का कल्याण करने में 
प्रवृत्त होती है । कामायनी में श्रद्धा के चरित्र द्वारा नारी की अद्भुत क्षमता 
को चित्रित किया गया है। विश्व-कल्याण की कामना रखने के कारण ही 
पशु-वलि और मृगया-पराग्ण मनु को फटकारती हुए श्रद्धा कहती है 
“ये प्राणी जो बचे हुए हैं 
इस श्रचला धरती के। 
उनके कुछ श्रधिकार नहीं 
क्या वे सब ही हैं फीके ? 
भनु ! क्‍या यही तुम्हारी होगी, 
उज्ज्यल नव मानवता ; 
जिसमें सब कुछ ले लेना ही 
हँत ! बची क्या शाबता ? 
श्रद्धा की इस विश्व-कल्याणा भावना का विकास इस कोटि तक हुआ्ना कि 
स्वयं मनु भी उसे साधारण रमणी रूप' में न देखकर सर्वमंगला मातृ-हूप में 
देखते हैं--- 
गरेले, 'रमणी तुम नहीं भ्राह 
जिसके मन में ही भरी चाह ।' 
ओर भागे कहते हैं-- 
* “तुम देवि श्राहु कितनी उदार, 
यह मातृमूति है निविकार 
हे सर्वमंगले तुम महती, 
सबका दुःख अपने पर सहुती। 
फल्याणमयी वाणी. कहतौ, 
तुम क्षमा-निलय में ही रहुती । 
मे भूजा हूं तुम को निहार, 
नारो-सा ष्टी ! चहु ज़चु सिचार। 
यवार्भ में श्रद्धा निश्छल प्रेम, निःस्वार्थ त्याग, धर्वर 
अपरिसीम सिनिक्षा की प्रतिमा है। बढ़ी मगु जैसे 
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सम्पबल बनकर केसल घर््तनिनी नहीं वरन्‌ 'गुदहिणी, सचिव: सर वी झादि सभी 
या प्रतिनिधित्व करती है। इड़ा के साथ भी घ्द्घा का व्यवहार ग्रादर्श है । 
बह सौतिया शाह से जसयार ने तो अपना धापा सोती है और न इडठा को हो 
अपने मन में किसी प्रकार से गलत भाव-पिसार को प्रन्नय देने का श्रवकाणश 
के सगदर सत्य को सीजनेवाली श्रद्धा सभी क्षेत्रों श्रीर सभी 
रूपों में झादर्ण बनी रहती है । पारतीकिक दृष्टि से भी श्रद्धा का दृष्टिकोरश 
चहुच् द्वी दार्भनिक, वीद्धिक प्रोर तकं-सम्मत है । वह जगत का रहस्य भ्रौर 
इसके गिर्माण में कष्टा का प्रयोजन शुद्ध दार्थनिक वे रुप में देराती है श्रौर 
इड़ा तथा मनु का इस रहस्य का वाध कराते हू-- 
“चित्ति फ। स्वषटप यह नित्य जगत, 
वहू रूप बदलता है शततनणत्त ; 
फण विरहु मिलन में नृत्य निरत, 
उल्लासपूर्ण. श्लानन्द सतत ॥/ 

संक्षेप में, श्रद्धा का चरित्र नारी-जीवन की सर्वागपूर्ण कॉकी देनेवाला एक 
आदर्श चरित्र है। कामायनी के अग्रस्तुत पक्ष में हृदय का सच्चा प्रतिनिधित्व 
करने की उसमें पूर्ण क्षमता है। विध्वासमयी रागात्मिका चृत्ति रूप श्रद्धा 
का जैसा विकारा कामायनी में हुआ है प्रसाद के किसी अन्य गारी-चरित्र में 
नहीं हुआ । “श्रद्धा हृदस्य याक्त्या, श्रद्धा विन्दते बसु! का तात्विक दृष्टि से जो 
अर्थ होता है वही श्रद्धा का चरित्र है श्रीर काव्य में इसी कारण उसका सर्वा 
'विक प्रभाव हैं। घटनाओं का घात-प्रतिधात क्षीण होने पर भी श्रद्धा के चरित्र 
द्वारा हम श्रादिम नारी का झूप हृदयंगम कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में श्रीमती 
महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ उद्धृत करना हम श्रावश्यक समभते हैं-- 

“मनु के उद्दाम अन्त न, श्रद्धा के प्रशान्त निष्कम्प श्रात्म-विश्वास के दो 
सटों के बीच से पथ बनाते हुए कथा-प्रवाह के रंगों के इतने श्रावर्त्त और रुपों 
की इतनी तरंबें उठती रहती हैं कि हमें परिचित घटनाओ्रों के. श्रभाव का बोध 
नहीं रहता । 

हमारे सामने जो क्षितिज है, वह किसी लोक-विश्वत या श्रलौकिक चरित्र 
की दिग्विजय-यात्रा नहीं चित्रित करता, प्रत्युत उसके सब हल्क्रे-गहरे रंग, सारी 
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लघु-दीर्घ रेखायें दो व्यक्तियों को स्पष्ट करती हैं ओर ये दो व्यक्तित्व हैं-- 
आदिम पुरुष और श्रादिम नारी । अतः उनमें अलौकिकता से भ्रधिक उन प्रव- 
लियों का महत्त्व है जिनसे लोक का निर्माण सम्भव हो सका । इस दृष्टि से 
उनकी यह चारिन्रिक विशेपताएँ आज भी हमारी हैं।” 


इंड़ा 


मनु और श्रद्धा के समान इड़ा का व्यक्तित्व भी दुहरा है। रूपक-शैली से 
सांकेतिक अर्थ का द्योतन करती हुई वह बुद्धि तत्त्व की प्रतीक है । कामायनी के 
आमुख में प्रसाद जी ने उसके ऐतिहासिक अस्तित्व का परिचय देने के लिए 
ऋग्वेद, घतपथबाहाण तथा श्रमरकोप के जो संकेत दिये हैं उनका उपयोग 
इड़ा के चरित्र-विकास में उन्होंने नहीं किया । वे संकेत केवल इड़ा के अस्तित्व 
का इतिहास से सम्बन्धमात्र जोड़ते हैं; इसके सिवा उनकी श्र कोई उपयोगिता 
नहीं है । शतपथब्राह्मण में इड़ा को मनु के यज्ञान्त से पली दुहिता कहा गया है 
किन्तु कामायनी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं । सांकेतिक श्रर्थ में जहां इड़ा को 
वुद्धिवाद का प्रतीक बताया गया है उसका वैदिक श्रावार यह ही सकता है कि 
ऋग्वेद में इड़ा को सरस्वती श्रादि के समान ही बुद्धि को साधने बाली श्रववा 
चेतना देने वाली कहा गया है। सरस्वती साधयन्तीधियं न इड़ा देवी, भारती 
विह्वतुरति ।! पुरुवरा और उर्वशी की कथा के साथ प्रथम झ्रायु विश्पति तथा 
मनुष्य की शासचित्री इड़ा को जोड़ा मानकर भी कुछ विद्यतों ने कथा की चल 
वैदिक साहित्य की परम्परा में विठाई है (देसिये--कामायनी सौदय; पृष्ठ 
५६-१६०) । ऋग्वेद में इड़ा सुवत का उल्लेख फरके भी ऐतिहासिक रबरूप 
का विवेवन होता है किन्तु प्रसाद से इन समस्त "पी को पश्पने प्रस्धमस 
की पृष्ठभूमि में रखकर सर्वथा नवीन रूप से इड़ा का चरित्र -चित्रण किया है 
कामायनी के कथानक में इंड़ा का स्थान एक रवार्धपरायरा), सुद्धिः 
व्यवहार-कुणल नारी का है जो झपने रूप के मोहक शाकपपण का जाल बिदाए द 
सन को उसमें फेसाती है । कवि ने श्रद्धा शौर इड़ा के व्यक्तित्व के वंयस्य और 
बंधर्स्य का चित्रण करके दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तित्य एवं उगादगता को बड़ों 
सनोमगानिफ पद्धति पर ध्रंकित किया है । इडा के साकितिद्वर्वीकार्मक 
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धूप को रपप्ट करने के लिए फधि ने इड्टा सर्म में उसका घालकारिक शैली से 
जो साॉंगोपाद वर्णन किया है यह इस प्रकार हैं+-- 
पदियरी घझलफेों ज्यों तक जाल । 
यह घिएय म॒एुट-सा उण्ण्यलतम दाशियंद सददा था स्पष्ट भाल, 
दो पदम पलाश सापछ-से दुग देते धनुराग मिराग छाल। 
गुजरित मधुपसे मुझल सदश थे पश्रानम जिममें भरा गान, 
वलस्पल पर एफन्न घरे संसति फे सव घिनज्ञान ज्ञान । 
था एप हाथ में कर्मझलदशा यसुधा जीवन-रस सार लिये। 
दूसरा बिचारों फे मभ फो था मधुर पह्रभयव श्रय्ंव दिये। 
भिवली थी द्विगुण तरंगमर्याी, श्रालोफ बस्तन लिपटा श्रराल ॥॥ 
चरणों में थी गति भरी ताल ॥ 
नस-धिस्त का आभान देने वाली उपयुयत्त पंकितयों में कवि मे इशा के 
बाह्य मरीर की गुपमा चित्रित करते हुए उसकी श्राम्यन्तर गतिविधि का भी 
ग्रच्छा परिचय दे दिया है। अलकों को त्के-जाल से उपमा देने में कनि का 
प्रयोजन स्पप्ट है, त्म-वित्तक को बौद्धिक रवरूप की प्रत्तिप्ठा करने की श्राधार- 
शिला समभना चाहिए। नेत्रों में अनुराग-विराग, वक्षस्थल में ान-विज्ञान, 
हाथ में कर्म-कलणथ, तनिगुण तरंगमयी न्रिवली श्लादि सभी उपमाएँ उसके 
व्यक्तित्व विधायक तत्त्वों की श्लोर संकेत्त करती है । 
आ्रागे चलवार प्रसाद ने इड़ा को एक स्थल पर 'प्रतिभा-प्रसन्‍न मुख कहा 
उसका तात्मय॑ भी यही है कि वीड्धिक प्रतिभा ही इंड्ा की सम्पत्ति है । 
उसी के सहारे वह प्रफुल्लित रहती हुई जीवन बापन करती है। व॒द्धि के झ्राश्चित 
कम-व्यापार में लीन शड़ा हृदय की स्निग्ध एवं सरस विभूतियों से विहीन 
व्यवसायात्मिका तर्कमयी प्रज्ञा द्वारा अनुशासित है। जीवन की श्रखंठता के 
स्थान पर वह वर्ग-विभाजन और अभेद के स्थान पर भेद की रुप्टि करने में 
लीन रहती है--- 
“यह श्रभिनव मानव प्रजा सृष्टि 
हयता में लगी निरन्तर ही वर्णो की फरती रहे सुप्टि, 
श्रनजान समस्‍्याएँ गढ़ती रचती हो श्रपनी ही घिनप्दि । 
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कालाहल कलह अनन्त चले, एकता दष्द हो बढ़ें भेद, 
अभिलपित वस्तु तो दूर रहे, हां मिले श्रनिच्छित दुखद खेद 
हृदयों का हो श्रावरण सदा अ्रपने वक्षत्घल की जलड़ता। & 
पहुचान सकेंगे नहीं परस्पर चडे धिश्व गिरता पड़ता। 
तब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि । 
दुःख देगी यह संकलित दृष्टि । 
ऊपर की पंक्तियों में (इड़ा) व्यवसायात्पमिका बुद्धि का कृतित्व भली भांति 
स्पष्ट हो जाता है। द्यता में लीन रहकर नाना वर्यो और चर्णों की सृप्ठि 
करना बुद्धि का पहला काम है। उसके वाद वर्ग-संघर्ष का तुमुल कोलाहुल 
उत्पन्न करके विविध कोटि की समस्याएँ खड़ी कर देता झौर उसमें मानव को 
उलभा देना बुद्धि का दूसरा काम हैं । परिणाम यह होता है कि शाइवत सुख- 
शांति जो मानव की अभिलपित वस्तु है मनुष्य से दूर बनी रहती है श्नौर उसे 
श्रनिच्छित दुःख भेलने पड़ते हैं । समवेदना, सहानुभूति श्र पारस्परिकता को 
भावना नप्ट हो जाती है ओर मानव-समाज गिरता-पड़ता चलता है। इड़ा का 
श्रस्तित्व इसी बुद्धिवाद का प्रत्तीक है और यही इसकी सांकेतिक स्थिति है 
ऐतिहासिक कथानक की दृष्टि से इड़ा सारस्वत श्रदेश की रानी है रा 
ताश्नों की स्वसा (बहन) के रूप में भी उसका वर्णन है। इड़ा का वर्णन शत 
पथब्राह्मण में है श्रौर उसमें कहा गया है कि उसकी उत्मत्ति या पुष्टि पाक यज् 
, से हुई । उस पूर्ण योपिता को देखकर मनु मे विस्मय-विश्ृस्ध हो प्रइन किया, 
तुम कौन हो ?' इड़ा ने सहज भाव से उत्तर दिया, तुम्हारी इुहिता । सन्‌ 
बोला, 'दुहिता कैसे ?” इड़ा बोली, तुम्हारे यज्ञ की दृधियों से मेरा पोयण 
हुआ है । इस प्रसंग को इतिवृत्त का क्षीण तन्‍्तु ही कहा जा सवता है, सम्पूर्सा 
इतिहास नहीं । किन्तु इड़ा के प्रति मनु के झाकपंश का इसमे श्लाभ चलप 
उल्मेख किया गया है। ऋग्वेद में इ्ा को बुद्धि भौर बासी का पयगियासा 
कहा गया है भर मानव-जाति की नियामिका या घासनवार्ती भी बताया €ू । 
झंगमायनी में । एक व्यवितियादी स्त्री के राप में भ्ंकित किया गया 
है, उसका श्रहूं प्रवुद है । वह श्पने व्यपितत्व को स्वत रगती हुए समान हे 
तय सम्पर्क स्थापित करती है। प्रथम परिचय में जब मनु से इहा की संस 
भावना को उद्युद्ध करने की इच्छा से का कि-- 


प्रसाद की कृतियों फा समीक्षात्मक भ्रष्ययन ११६ 


“मनु मेरा नाम, सुनो सें विश्वपधिफ सह रहा पेश ।” 
तब भावना-विहीन पर विचार-विततर्क प्रवीण इड़ा को मनु के वलेदा के प्रति 
समवेदना उत्पन्त नहीं हुई, प्रत्युत उन्ही क्षणों में उसे भ्रपने सारत्वत प्रदेश का 
स्मरण हो झाया और उसके निर्माण की वात वह सोचती रही शौीर बड़े व्याव- 
सायिक रूप में बोली--- 
“स्वागत ! पर देस रहे हो तुम, उजड़ा सारस्वत प्रदेश । 

यथार्थ में इड़ा का साथ्य है सारस्वत नगर फा निर्माण और इसके लिए 
वह मनु को एक इंजीनियर--शिल्पी के समान सावन बनाती हैँ । इस दृष्टि से 
वह भनु के लिए प्रवल प्रेरणामयी है। वह मनु को कर्म करने की प्रेरणा देती 
है, किन्तु इस कर्म-प्रेरणा का फल मनु को स्वयं कुछ न मिलकर इड़ा को प्राप्त 
होता है । अपने हित्त-सलावथन के लिए मनु को नियुक्त करने की बौद्धिकता ही 
उसकी सफलता हैं। अपनी कार्य-सिद्धि के लिए मनु पर विजय प्राप्त करने के 
निमित्त उसके पास दो गुण हैं | शारीरिक रूप-सौन्दर्य को निख्वारकर मनु के 
सामने वह इस ढंग से रखती है कि उसका अचूक प्रभाव मनु पर पड़ता है और 
वे नारी-सौंदर्य के पाद्य में श्रावद्ध हो जाते हैं । दूसरा उसका गुण है वबुद्धि- 
प्रकप | मनु की आस्तिक भावना और नियति-विश्वास को उन्मूलित करने में 
वह अ्रपने तरकं-वितर्क का प्रयोग करती है। ईश्वर को निप्ठुर झौर नैराश्यपूर्णा 
सृष्टि का भ्रधिपति श्रादि कहकर मनु के ईश्वर-विश्वास को हिला देना उसका 
साध्य है। वह नहीं चाहती कि जब तक मनु उसके कार्य में लीन रहें तव तक 
किसी अन्य भाव था विचार को अपने मन में स्थान दें । ईइवर के प्रति भ्रनास्था 
वृद्धि पैदा करती और अपनी शक्ति पर. विश्वास करने का हौसला जगाती हुई 
कहती है-- 
ह “मत कर पुकार निज पेरों चल।” 

मनु भी इड़ा के इस प्रवल वुद्धिवाद से श्रभिभूत हो गये श्र कह उठे--- 

“हां तुमही हो भ्पने सहाय । 

जो बुद्धि कहें उसको न मानकर फिर किसकी वह शरण जाय ।” 

इन पंक्तियों में मनु पर इड़ा का प्रभाव स्पप्ट व्यक्त होता है । हम देखते हैं 
कि अपने प्रखर-बुद्धि-वल से वह सम्पर्क में श्रानेवाले व्यक्ति को बाह्य रूप से श्राकृष्ट 
करने में पूर्ण रूप से समथ्थे है, किन्तु उसका सम्पर्क अन्तर्मन को परितृप्त करने 


. गव्तियाली, गतिशील (70शथाग८) है । पर्वत की उत्तु ग॒ लो + 
#भरने के समान प्रवल, तीन्र श्ौर कलकलनादयुक्‍त । बाद में बहू समसल भूमि 


रह 
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की क्षमता नहीं रखता । वस्तुतः इड़ा एकान्त बौद्धिक चरित्र ([/धा९०ए्ा 
काधा4०८) है। वह मनु का उपयोग भी भौतिक दृष्टि से (09]९०४ए०४९) 
करती है परन्तु मानसिक सुख-शान्ति प्रदान करने की शक्ति उसमें नहीं। राग-दे प 
के वृत्त से वह अपने को बड़ी सतकंता से वाहर रखती है। रागात्मक भावनाओं 
का स्पन्दन स्त्री-पुरुषों में सहज स्वाभाविक है, परन्तु फिर भी वह “बौवन के 
मधुमत स्रोत से श्राप्लावित' मनु की श्रोर वासना-वृद्धि से आकृष्ट नहीं होती, 
यही उसकी राग-निरपेक्षता है, श्रथवा यों कहा जा सकता है कि वह अपने अंतर 
के राग ह प पर बौद्धिकता (२४४०॥थांडआ)) द्वारा विजय प्राप्त कर लेती है। 
मनु के प्रति उसका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होते हुए भी प्रजा के प्रति उसकी 
कत्त व्यपरायणता का निरपेव नहीं किया जा सकता | मनु के प्रति भ्राकछ्ृष्ठ न 
होने का एक कारण यह भी है कि वह लोक-घर्म तथा लोक-मर्यादा के प्रति 
पूर्णत: सजग है । यही कारण है कि मनु के द्वारा आलिज्भुन-पाश में वद्ध होने 
पर भी वह वज्-संयम भर श्रडिग घैय का परिचय देते हुए मनु से कहती है-- 
“ताल-ताल पर चलो नहीं लय छठे जिसमें, 

तुम न विवादी स्वर छेड़ो श्रनजाने इसमें, 

लोक दुःखी हो श्राश्नय ले यदि इस छाया में, 

प्राण सदृश ही रमो राष्ट्र की इस कराया में ।7 
इड़ा के चरित्र में बाद में कुछ परिवर्तन झ्राता है। प्रारम्भ में 
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वह प्रत्यधिक 
गिरने वाले 


ण्‌ 
न्‍ 
च्जक 


पर बहने वाली ल्रोतस्विनी के समान शान्त-स्निग्ध हो जाती है। दवियाद का 
प्रभाव न्यून होकर हादिकता की मात्रा अधिक हो जाती £ै। इस प्ररिततस के 
दो कारण सम्भव हैं | प्रथम कारण यह हो सकता है कि क्षद्धा के दत्त, 
ममत्वपूर्ण एवं संवेदनशील चरित्र ने उस पर अ्रपवा प्रभाव शाला 7, उसडी 
शागात्यिका वत्ति ने शड्टा का पारिप्कार किया हो । हमारे इस काब्य यो पुछ्िद 
पड़ा के द्वारा श्रद्धा से कही गई सिम्न पंव्ितयां हैं-- 

है देवि तम्कारा स्नेह प्रदस, 

बन दिव्य श्रेष उदगस झबिरस। 


प्रसाद की कृतियों का सप्रीक्षात्मक श्रध्ययन १३. 


आकर्षण घन-सा बितरे जल, 
निर्वासित हो सन्‍ताप सकल ।। 
कह॒ रहा प्रणत ले चरण घूल, 
पकड़ा कुमार का मृठुल फूल * 
यहां इड़ा के हृदय-पुष्प में बुद्धि की घूल नहीं, वल्कि प्रेम का पराग है । उसका 
“हृदय भावतामय--श्रनुरागरंजित--हो उठा है | परन्तु श्रद्धा के इस प्रभाव को 
हम केवल बाह्य प्रभाव ही कह सकते हैं । दूसरा कारण यह भी हो सकता है 
कि उसके अन्तर का विवेक सांसारिक संघर्षो के उद्व लन से स्वयं ही जाग्रत एवं 
'प्रबुद्ध हो गया हो और फलत: उसका व्यक्तित्व भी उच्तसे परिवर्तित हो गया । 
उसने यह अचुभव किया कि एकान्त बौद्धिकता का मसु पर स्वस्थ प्रभाव नहीं 
'पड़ा । मनु ने इड़ा के सम्पर्क से गृहीत प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
“सब बाहर होता जाता है, 
स्वागत उसे में कर न सका; 
बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे 
हृदय हमारा भर न सका 7 
“इन पंक्तियों में मनु श्रस्वस्थ, भ्रान्त और क्लान्त हैं। इड़ा का सम्पर्क उसे ज्ांत 
और स्वस्थ करने में सहायक नहीं हुआ। मनु और इड़ा की वृत्तियों का प्रकृत 
वैषम्य ही दोनों में भेद बनाए रहा । मनु के चरित्र के मूल में स्वार्थ और काम 
'है; इड़ा के चरित्र में स्वार्थ और बीद्धिकता । दोनों की मुल वृत्तियाँ ही उन्हें मिलने 
देने में बावक हैं। इंडा आँसू के भीगे अंचल पर स्मित रेखा से सन्धि पत्र 
लिखने में तथा किसी के प्रति समर्पित होने में स्वंधा असमर्थ है । अपने स्वार्थ 
साधन के लिए आदान ही उसने सीखा है, प्रदान करने में उसका विश्वास नहीं। 
* संक्षेप में हम कह संकते हैं कि प्रसाद ने इड़ा के चरित्र-चित्रण में भ्राधुनिक 
युग की बौद्धिक क्षमता से युक्‍त एक ऐसी सबल नारी का व्यक्तित्व खड़ा किया 
'है जो आ्राज के वैज्ञानिक युग की समस्त शक्तिमत्ता और दुबंडता का एक साथ 
'पुरा-पुरा आभास देने में समर्थ है । अश्रनियन्च्रित बुद्धिवाद की प्राजय तथा श्रद्धा 
'समन्वित बुद्धि की सफलता रूपक द्वारा, इड़ा के चित्रण से व्यक्त की गई है | 
'आधुनिक युग की भनन्‍य विभीषिकाश्रों को भी इड़ा के चरित्र में समाविष्ट करके 
कवि ने इड़ा को एक प्राणवान शक्तिशाली, और गतिशील चरित्र बना दिया 


पी 
ह्णू 
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है । कथा की दृष्दि से स्त्रीत्व का कल्याणकारी स्वरूप उसके चरित्र में कहीं- 
कहीं परस्ऊुदित हुआ किन्तु उसका पूर्ण विकास सम्मव नहीं था श्रत: वह नारी 
जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री नहीं कही जा सकती । महाकाव्य में 
एक ऐसी नारी का होना नितान्त आ्रावश्यक्त था जो प्रेम में प्रवंचना और स्वार्थ 
साधन में तत्पर रहकर पुरुष से सम्पर्क स्थापित करे । आधुनिक युग की नारी 
जिसे 'अल्ट्रा-माड्न' कहते हैं और जो अपनी दौद्धिक पूर्णता के साथ पुरुष के साथ 
रहकर छलना करती है इड़ा के व्यक्तित्व में कुछ-कुछ देखी जा सकती है । वस्तुत: 
इड़ा व्यवसायात्मिका दुद्धि का वह रूप है जो अपने चरम विकास की परि- 
ख॒ति होने पर संघर्ष श्लौर विप्लव की भूमिका प्रस्तुत करती है। भीतिक शक्ति 


2 


चर 


का खेल खेलने में आदतुर नर को प्रेरणा देकर वह ऐसे स्थल पर ले जाती है 
जहाँ पहुँचकर वह बुद्धिवाद की विडम्बला को समझ सकता है। इड़ा का 
चित्रण काव्य कला की दृष्टि से सफल ओर पूर्ण है । उसमें वैज्ञानिक दुग की 
दर्पोन्मत्त नारी का चरित्र बहुत ही सफलता से प्रतिफलित हो उठा है । 


कामायनी का महाकाव्यत्व 


"(०५ साहित्य की सब से व्यापक और विशद विधा है। का 

, का चरमोत्कर्प महाकाव्य में प्रतिफलित होता है। प्रसाद जी ने मुबतक 

७५ रचना से प्रारम्भ करके अ्रपनी काव्य-साधना को कामायनी में महाकास्य 
“उक पहुँचाया था । कामायनी के महाकाव्यत्व के सम्बन्ध में विद्वानों में मर्तवय 
नहीं है। किस्तु शास्त्र-तुला को यदि सामने रखकर निर्णय किया जाय तो 
कामायनी को महाकाव्य मानना ही पड़ता है। पाइचात्य काव्यप्षास्त में 'एविक 
की जो परिभाषा की गई है श्रौर जिन अनुबंधों का 'एपिक' पर श्वनिवाय रुप 
से आरोप किया गया है, उनको दृष्टि में रखकर हम कामायनी को महाकाव्य 
ही समझते हैं। भारतीय एवं पादचात्य काव्यक्षास्तर की महावाव्यत्रिधयक 
परिभाषाओं में वाह्यरूप के सम्बन्ध में भेद होने पर भी महायाव्य के पास 
श्र्थात्‌ विधायक मूलतत्त्वों में गहरा भेंद नहीं है। श्रतः दोनों देशों की दारत्र- 
परम्परा तथा काव्य-परम्परा को ध्यान में रखते हुए हम कामायनी के मंतर 


। 
काव्यत्व की परीक्षा करेंगे । । 
भारतीय संस्कृत काव्यभास्प-प्रणेता धाचार्यों में दंडी एवं विध्यवाद 


५. + 


व के 
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महापात्र ने महाकाव्य सम्बन्धी नियमों का सविस्तार वर्णान किया है। इन नियमों 
में मौलिक तत्त्वों का विधान भी है और सामान्य वाह्य तत्त्व भी वर्णित हुए 
हैं। अनिवार्य तत्त्वों का समीकरण हम तीन तत्त्वों में कर सकते हैं--वे हैं--- 
नेता (नायक), रस (अ्रभिव्यंग्य वस्तु) और कथावस्तु । इन्हीं तीन प्रमुख तत्त्वों 
को पाँच तत्त्वों में विभाजित करके महाकाव्य का शास्त्रीय अश्रध्ययन् होता है । 
वे पाँच तत्त्व हैं कथानक, पात्र (चरित्र ), रस, उददं श्य (फलागम ), और शैली । 
भारतीय काव्यशास्त्र में कधानक को नाटक के समान ही प्रसिद्ध अर्थात्‌ ख्यात- 
वृत्त होना चाहिए। लोक-प्रसिद्ध या इतिहास-प्रसिद्ध प्रामाणिक कथानक के 
अतिरिक्त सामान्‍य या श्रप्रसिद्ध कथानक का ग्रहण महाकाव्य के अभिधान में 
वाधक समझा जाता है। पौराणिक, लोकप्रसिद्ध कथावक ही ख्यातवृत्त की 
परिधि में आते हैं श्रतच: कल्पित या साधारण लौकिक व्यवित का ग्रहण नहीं 
होता । कामायनी के कथानक पर विचार करने से स्पष्ट है कि वह सूल रूप में 
पौराणिक -- ऐतिहासिक है । शतपथब्राह्मण, महाभारत, पुराण आदि प्राचीन 
ग्रंथों से लेखक ने कथा के श्रवयव संकलित किये हैं श्रतः प्राचीन काव्यशास्त्र 
की यह शर्ते तो कामायनी पर खरी उतरती है । दूसरी बात कथा के सद्वृत्त 
होने की है। मानव-जीवन की इलाध्य भावना से श्रोत-प्रोत उदात्त चरित्र ही 
उसमें होने अनिवारय हैं। कथानक को पढ़कर पाठक के मन में सदभाव स्फुरित 
हों श्रौर वह कल्याण-पथ की ओर उन्मुख हो सके | कामायनी की कथा का 
प्रभाव आनन्द की ही प्राप्ति होता है और पाठक अभ्युदय तथा निश्चेयस पथ का 
पथिक बनता है सद्वृत्ति का दूसरा प्रभाव यह भी मानना चाहिए कि जीवन 
के असत्‌ या अनेतिक मूल्यों के प्रति पाठक का आर्कषण न रहे । पाठक नैतिक 
मूल्यों के प्रति आस्थावान बने और सन्‍्मार्ग को ग्रहण कर सके । कामायनी का 
नायक मनु प्रारम्भ में ग्रतीति परायण है किन्तु उसे संघर्ष के बाद जीवन के नैतिक 
सूल्यों का बोध हो जाता है, फलतः वह श्रनीति और अन्याय से विमुख होकर 
आनन्द्र प्राप्ति के लिए समरसता की उदात्त भूमि पर अपने को ले जाता है। 
मनु का वैयक्तिक अहंकार उसकी असदूवृत्ति का परिचायक है किन्तु शीघ्र ही 
उसे अपती भूल का ज्ञान होता है भर वह उसका परिमार्जव करके सन्मार्ग--- 
आनन्द मार्म--की ओर चल पड़ता है। 

कथा में रोचकता लाने के लिए बैविध्य का होना आ्रावश्यक है | बैविध्य .. 


श्रड सहाकवि प्रसाद 


के लिए विस्तार भ्रपेक्षित है। मानव-जीवन से सम्बद्ध सामाजिक, राज 
नीतिक, धामिक पक्षों का तथा जीवन के उत्थान-पतन के विविध रूपों का 
वर्णान अनिवायं है। सर्वागपुर्णं जीवन महाकाव्य की पहली दार्त समझती 
चाहिए । जो महाकाव्य जीवन और जगत्‌ को जितने श्रधिक व्यापक विस्तार 
से समेट सकेगा, बह सफलता के चरम बिन्दु के उतने समीप पहुंचने का गर्व 
कर सकेगा। इस कसौटी पर कामायनी के सम्बन्ध में दो मत हैं । कुछ समीक्षकों 
का मत है कि कामायनी में जीवन का जागतिक आ्राचार, व्यवहार, इन्द्र और 
संघ वाह्म दृष्टि से च्यून मात्रा में अंकित हुआ है । हाँ, आम्यन्तर संघर्ष प्लौर 
। मानव की चित्तवृत्तियों का उस में सर्वागपूर्णा चित्र है। दूसरे आलोचक यह 
' कहते हैं कि कामायनी में प्रसाद जी ने पात्रों की भीड़-भाड़ न करके तीन पात्रों 
द्वारा ही मानव-जाति के सामूहिक जीवन के आविर्भाव, विकास भीर प्रगति की 
कथा प्रस्तुत की है । सांकेतिक रूपक द्वारा कथानक का व्यापक फलक उन्होंने 
तैयार किया है । अत: श्रन्त:संघर्प के कारण वह व्यापक झोौर विशद है । 
गरिमामयी कथा के महत्त्व के लिए यह भी भ्रावइ्यक माना जाता है कि 
उसकी घटनाएँ महान्‌, व्यापक, उदात और विराद होनी चाहिएँ। घटनाएं 
दो प्रकार की होती हैं, एक ध्वंसात्मक श्रौर दूसरी रचनात्मक | ध्वंसारमक 
घटनाश्रों का प्रभाव परिवतंत की दष्टि से महान्‌ होता है| कामायनी में ध्यंत्त 
» के लिए जल-प्लावन द्वारा उत्पन्न प्रलय की घटना को उपस्थित किया गया है । 
समस्त सृष्टि का विलय श्र देव-सूप्टि का विनाश कामायनी की एए रेसी 
ध्वंसमयी घटना है जो मानव-जाति के उद्धव श्रीर विकास के लिए उस्िस प्ग्- 
सर और मार्ग का उन्मेप करती है। कथा पौराशिक है किन्तु प्रभार की 
दृष्टि से वह सामयिक ही समभी जायगी । इसी घटना का दूसरा पहलू हघला- 
त्मक है। देव-सुष्टि के घ्यंस के बाद मनु शेग रहते हैं भौर मानव सृष्टि का विकास 
करके नवीन जाति की परम्परा स्थापित करते हैं। यह ररना मनु था सादस 
के व्याज से समस्त मानव-जाति के ऋमिक विकास को हमारे समझ प्रस्तुत कर 
देती है । कयानक के माध्यम से सारस्वत प्रदेश का ध्यंस शौर उस यार 
मनु की समरसता के साथ ब्लानर्द मार्ग का प्रहण भी स्यंस घोर चना दप हम 
अत लक बे 


में क्रमदा; कामायनी में देने जा सवते है जो कामायनी को महाद्ाय्य शिंय ५ 


वाले हैं । 


प्रसाद को कतियों रा समीक्षात्मक श्रन्‍्ययनत »" इृश्श 


कामायनी के कथानक में घ्वंस श्ौर निर्माण की विपुल सम्भावनाशञ्रों को 
मानने वाले कुछ आलोचकों का विचार है कि प्रसाद जी ने इस कथानक के 
अन्तराल में निहित महान सम्भावनाओं से लाभ नहीं उठाया । वे चिन्ता सर्गे 
और संघणषे सर्ग में ध्वंस तथा निर्माण का संकेत मात्र ही देकर श्रागे बढ़ गये 
हैं। रामायण और महाभारत के समान विनाश और निर्माण के लिए विराट 
कथावस्तु की अवतारणा प्रसाद जी ने नहीं की । संसार में जैसा भयानक ध्वंस 
युद्ध और संघर्ष से उत्पन्न होता है, वैसा कामायनी में नहीं है । हाँ एक व्यक्ति 
के जीवन में भ्रर्थात्‌ पिड में जो संघर्षेद्वन्द्र सम्भव है वही कामायनी में ५ ति- 
फलित हुआ है; ब्रह्मांड का ध्वंस और संघर्ष नहीं है । बाह्य जगत्‌ में घटित 
होने वाली घटनाओं को भी कवि ने अन्तरिक रूप दे दिया है । प्रलय बाह्य 
जगत्‌ में हो रहा है । किन्तु मनु का मन भी आन्तरिक रूप से विक्षुब्ध-वेचैल 
हो उठा है। मनु का मन नैराश्य और कुठा से भर जाता है । कास की प्रेरणा 
होती है, अहंकार जाग्नत होता है, मनु उसका श्रन्त में दमन करते हैं, आत्म- 
रलानि होती है, और अन्त में अपने समस्त अभ्रहंकार को वे आनन्द की स्थिति 
में पहुँचने पर उन्नयन करने में लग जाते हैं । ये सब घटनाएँ ध्वंस और निर्माण 
की दृष्टि से बाह्य जगत्‌ की स्थूल घटनाएँ न होकर ग्रान्तरिक जगत्‌ की सुक्ष्म 
घटनाएँ हैं जो काव्य को श्रन्तमु खी बना देती हैं । 
कामायनी की कथावस्तु के सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने की है कि उसमें 
महाकाव्य की दृष्टि से अनेक दोष हैं । कथानक विपुल सम्भावनाश्रों से युक्त 
होने के कारण पाठक की कल्पना को जग्मात करने में समर्थ था किन्तु उन 
समस्त सम्भावनाशों का न तो निर्वाह हुआ श्ौर न घटनाश्रों का समुचित 
विकास ही हुझ्ना । वर्णन कि दृष्टि से भी वैविध्य नहीं है । प्रकृति के विविध रूप 
चित्रित करने में तो कवि सफल हुआ है किन्तु सामाजिक, राजनीतिक, धामिक 
समस्याश्रों के व्यापक चित्र कामायनी में नहीं हैं। वृत्तियों के विश्लेषण में ही कवि' 
रसकर रह गया है । इसके समाधान में यह कहा जाता है कि कामायनी जिस 
युग का प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य है उस युग में समाज और देश की सम- 
स्याश्रों का ऐसा विकास नहीं हुआ था। घटनाओ्रों में विविधता के अभाव का भी 
यही कारण हो सकता है । युग की परिसीमाञ्रों में आबद्ध महाकाव्य में णह 
त्रुटि क्षम्य ही समभी जायगी । 


है 20१ 
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घटनाओं का संघर्ष संकुल होना भी महाकाव्य की शर्ते है किन्तु कामामनी में 
वाद्य जगत्‌ में घटनाएँ नहीं घटित होतीं । सारस्वत प्रदेश के गृहयुद्ध के अति- 
रिक्त और कोई बड़ा संघर्ष कामायनी में नहीं है। हाँ, आन्तरिक संघर्षों से यह 
काव्य भरा पड़ा है । मावस-संघर्ष प्रसाद जी की विशेपता है | उनके नाढकों में 
भी मानस-द्वन्द्र के अनेक प्रसंग मिलते हैं । 

हाकाव्य का दूसरा तत्त्व है पात्र या चरित्र-चित्रण। जैसी कथा श्रौर 

घटनाएँ होंगी वैसे चरित्रों की अवतारणा आवश्यक होती है। भारतीय 
मान्यता में घीरोदात्त नायक को अश्रसाघारण होना झ्रावश्यक हैं। यह अस्ताघा- 
रखता व्यक्ति के अलौकिकत्व में भी उसके चारित्रिक गुरों में होती है । शत्ता- 
धारण शब्द का प्रयोग इसी विशिष्ट अर्थ में किया गया है। मनु के सम्बन्ध में 
श्रसाधारणत्व धर्म की विवेचना करते हुए यह कहा जाता है कि प्रसाद जी ने 
उसे उच्च स्थान नहीं दिया । वे मनु को श्रवतारणा करने के वाद उसके उदास 
गुणों की रचना नहीं कर सके। सम्भवतः मानव की दुर्वलताग्रों का 
आभास देने के लिए उन्होंने मनु को श्रसावारणा न रखा हो। कामायनी के 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में हमने मनु की सवलता श्र दुबंलताग्रों का विशद 
'वर्णात किया है | हाँ, श्रद्धा के चरित्र को प्रसाद जी ने महाकाव्य के लिए 
सर्वांगपूर्ण चित्रित किया है। श्रद्धा में श्रसीम शविति-सामार्थ्य दिक्ाते हुए 
उसके श्ात्म-समर्पण को जिस भूमि पर कवि ने स्थित किया हैं बह किसी भी 
महाकाव्य की नायिका के सर्वधा उचित है । रूपक की शैली में श्षद्धा हदय पद्ष 
को प्रस्तुत करने वाली वृत्ति है किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से श्रद्धा का स्थान सारी 
का है जो समपंण के द्वारा पुरुष को सन्‍्मार्ग पर झारूड़ परती हैँ। प्रसाद जी 
ने इस महाकाब्य को नायिकाप्रधान बना दिया है क्योंकि मनु का तरिष क्षया 
के झागे निष्प्रभ प्रतीत होता है । चरिय्रों की दष्टि से इस महाक्रास्य यो हैसे 
सफल महाकाव्य ममनसे हैं 

रस की दृष्टि से कामायनी में महाकाब्य के लक्ष्यों का घनुमंधान वर्गा 


भी झावश्यक है । काय्यजास्मीय परियाटी में प्ले शा मार रस की अधासदा दा 
गे थी, बाद में सासत, कर्ग पौर वीर की भी मशांगा्य के सदफल मास विदा 
व था कक का हा ० हु कफ नफिलक 3 4. कक ०७ 
गया रब गे का श्रम ्र्रः फ्ध घन कक ३८७ ४४ जा भ्शा फू :का5 है हो हा ] डर 
दर खागार रस के त्घा नेझगजाररश | न जया ह। 
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इरुपि-प्रेम भाव या प्राधास्य गोसे से 558 गार को कमाना मिलन 


प्रसाद फी कृतियों का समोक्षापत्मफ अ्रष्पपन १२७ 


कामायनी भें शत गार और शान्त दोनों रसों का सम्मिश्रण है। वीर रस श्र 
हास्य-रस के लिए इसमें कोई स्थान नहीं । घान्त रस को यदि प्रधान माना 
जाय तो कामायनी का स्थायी भाव निर्वेद होना चाहिए। निर्वेद का वर्णन कवि 
ने भ्रन्तिम सर्गों में किया भी है फिन्‍्त कुछ विद्वान शान्त रस को कामायनी में 
प्रधान नहीं मानते । उनका कहना है कि श्वानन्दवाद को स्वीकार करने वाले 
प्रसाद जी की दृष्टि योग-साधना जन्य शान्त रस में समाप्त नहीं हो सकती । 
यदि उन्हें यही श्रभीष्द होता तो श्राप्षा, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म आद्वि सर्गों 
में वे मनु और श्रद्धा के प्रेम का व्यापक वर्णन क्यों करते। उनके मन में 
आनन्द की स्थापना का भाव था ग्रतः कामायनी में उन्होंने अंगी रस के रूप में 
अखण्ड आनन्द को ही स्थान दिया है | इस श्रानन्द रस की एक सीमा थान्त 
रस है तो दूसरी सीमा श्ूगार । जीवन में यान्‍त श्लौर शागार का भले ही 
विरोध प्रतीत हो किन्तु रस के पारावार में ये दोनों इस प्रकार घुल-मिल जाते 
हैं कि इनका भेद नहीं रहता । प्रश्न यह है कि क्या श्रखण्ड आनन्द रस को 
स्वीकार करना शास्त्रीय दृष्टि स संगत होगा । उत्तर स्पष्ट है कि काव्यशास्त्र 
में ऐसा कोई रस नहीं माना गया । शान्त रस का उदात्त रूप ही यह मानना 
चाहिए । भक्ति रस के समान इस रस की भी सत्ता बनानी होगी । दर्शनयास्त्र 
में श्रानन्द का स्थान है, भक्ति में दर्शन का योग रहता है अतः कामायनी के 
'रस में साहित्यशास्त्र तो शान्त रस की ही स्वीकृति देगा किन्तु दर्शन भूमि पर 
आनन्द रस का भी व्यवहार हो सकता है । 
उद्ं श्य की दृष्टि से विचार करने पर कामायनी का ध्येय बहुत स्पष्ट है । 
साधारणतः चतुर्वंग फल प्राप्ति 'धर्मार्थ काम मोक्ष' ही काव्य का श्रन्तिम लक्ष्य 
है। कामायनी में चतुर्वर्ग शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग ने होने पर भी मौलिक 
अन्तर नही है। कामायनीकार ने मनोमय कोष में स्थित जीव को शझ्ानन्दमय 
कोप तक पहुँचाने का जैसा मार्ग विवृत किया है, वह धर्मार्थ काम मोक्ष की ही 
सररि हैं। जीव को आनन्द स्थिति में पहुंचाना ही कामायनी का उद्देश्य है, 
अतः मह॒दुईं श्य की दृष्टि से कामायनी एक सफल महाकाव्य माना जायगा। 
ऐतिहासिक कथानक को स्वीकार करते हुए भी उसे रूपक के घरातल पर 
पचिरन्तन तथा सार्वदेशिक बनाया गया है । इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समस्वय 
करके कवि ने एक महान्‌ उद्ं श्य को पाठक के समक्ष प्रस्तुत्त किया है जो 
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किसी भी शाइवत कृति का साध्य हो सकता है । सम्यता-संस्कृति, चिन्ान, 
अ्थनीति, राजनीति सव का तात्विक दृष्टि से इस काव्य में समन्वय करके इसके 
महाकाव्यत्व को सर्वतोभावेन साथेक वना दिया है। एक युग तक ही यह 
काव्य सीमित नहीं रह गया है | युग-युग की नाड़ी टटोलकर उसमें प्राण 
संचार किया गया है । 

शैली की दृष्टि से कामायनी के महाकाव्यत्व पर विचार करते समय यह 
ध्यान में रखना होगा कि प्रसाद जी छायावादी युग में प्रमुख कवि के रूप 
प्रवतरित हुए थे । कामायनी उनका सर्वेश्वेष्ठ महाकाव्य है भ्रतः इस काव्य 
की गली उदान्न और असाधारण है। अरस्तू ने महाकाव्य की भाषा-शैली को 
ग्रसाधारण वैभवसम्पन्त स्वीकार किया है | कामायनी की भाषा-शैली कहीं 
भी त्ञामान्य स्तर पर नहीं उतरती । कहीं-कहीं तो अ्साधारणता दोप की 
सीमा तक ही पहुंची है । कामायनी की भाषा श्रत्यन्तस मृद्ध, साहित्यिक, तत्सम 
प्रधान तथा लाक्षरिगिक है। कहीं-कहीं झाप॑ शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है । 
शैव दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली के कारण कामायनी की भाषा साधारण 
पाठक की पहुँच के चाहर भी हो गई है| कहीं-कहीं प्रसाद जी ने तंत्र श्रीर आगमगों 
की पंक्तियों का प्रजुवाद सा कर दिया है। यह तभी विदित होता है जब उन 
इवागमों का पारायण किया जाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रनेक्क शब्द कासा- 
यनी में बिखरे पड़े हैं | प्रसाद जी लक्षणा और व्यंजना के कवि हैं। अभिषा 
: हारा अर्थ व्यक्त करता उन्हें भ्रभीष्ट नहीं ! थ ब्द पम्पत्ति समृद्ध होने के का रखा 
श्रभिव्यक्त भ्रलंकृत और काव्य शिल्प से दीप्तिमयी हो गई है। सालयता की 
उड्ान श्रौर भावना की श्रतिरंजना से परिपूर्ण फामायनी की ली मगद्गमायाध्य 
की गरिमामय उदात्त झ्षेली है। प्रलंझत महाकाव्यों में कम घब्रों में गविण 
शर्म व्यक्त करने की प्रवृत्ति प्रधान होती है । कामायनी में भायमाप्रों ये सर- 
लता, व्यापकता झौर गंभीरता इतनी श्रधिक है कि उसका कंग्रानता उीलिग- 
सा मादस होने लगता है । शैली में ध्वंसात्मकाता झौद शाशशिकर्ला 
उद्यामग्ण एक किये जाये तो छायावादी काव्य में सबसे झधिक इसी 
५। पैसी हारा प्रभावार्थिति भौर रस संचार भी कामायनी में सर्वेत / घर 


मिलेग । 
> फाध्य | लीगल तह ही शना 
हली सी दृष्टि से यद एक सफल महाहाबव्य है। झतोयय दांव का सचा झरना 
कि ् के ५ तेगा हि चठिय भे 
पा उग़ोगा हि चिशय भावना, 


दि प्रिया ही मासा जाय तो ये कदना पर्याणे 


प्रसाद की कृतियों का समीक्षात्मक भ्रध्ययन १२६ 


कल्पना और दाशनिकता के कारण सहज प्रभिव्यक्तियों का प्रभाव होने से कहीं- 
कहीं क्लिप्टता भा गई है। भावोच्छ वास के लिए जो तरलता होनी चाहिए थी 
वह भी च्यून मात्रा में है । महाकाव्य की उच्चभूमि में विराटता भर भव्यता के 
साथ उसका आधार ठोस घरती पर ही होना चाहिए। जनसाधारण तो धरती 
पर स्थित वस्तु को ही पकड़ सकते हैं। इस दृष्टि से कामायनी का घरातल ऊंचा 
ठहरता है और इसे एक सीमा तक दोप भी कहा जा सकता है । 
महाकाव्य की कसौटी पर कामायनी में कतिपय श्लौर दोप भी उपलब्ध 
होते हैं । वस्तुकौशल का प्रभाव या श्रसमीचीन विभाजन कामायनी की महान 
त्रुटि है जो महाकाव्य के व्यापक प्रभाव पर भी प्राघात पहुँचाती है । कामायनी 
केवल रूप के प्रावरण में मनोवत्तियों का व्यास्या-विश्लेपण करने वाला काव्य 
ही नहीं है वरन्‌ मानव का इतिवृत्त भी उसमें है श्रतः सहज मानवीय गुणों 
का होना उसके लिए घनिवार्य है । कामायनी में सहजता का श्रभाव है। असा- 
धारणत्व का प्राघान्य होने से कामायनी कुछ ऐसे कुहासे से श्रावृत हो गई है 
कि साधारण पाठक की पकड़ से परे मालूम होने लगती है । 
श्रन्तमु खी भावनात्मक श्रलंकृत महाकाव्य होने के कारण सामान्य कोटि 

के काव्यों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती | हाँ, सर्ग, छन्द, प्रकृति-वर्णन, 
: यरुगीन वर्णन प्रादि तथ्यों का इसमें समावेश करके प्रसाद जी ने नवीनता के 

साथ पुरातन काव्य के नियमों का भी पालन कर दिया है । जगत्‌ श्लौर जीवन के 
. शाइवत धर्मों का उद्घाटन तथा चिरन्तन जीवन मूल्यों का स्थापन कामायनी 

में हुआ है । कवि कर्म पर उस समय विस्मय विमुग्ध हो जाना पड़ता है जब 

दर्शन के साथ मानव-मन की गुत्थियों का बोध होता है श्रीर जीवन के दैनिक 

उत्थान-पतन को भी इसमें भ्रंकित पाते हैं । यथार्थ में बीसवीं : शताब्दी के 

खड़ीवोली काव्यों में कामायनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं । 


कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
कामायनी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है । ऐतिहासिक होने के कारण 
इसका आधार श्रनिवायंतः सै्धान्तिक है । इतिहास को दर्शन का; बहिविकास : 
स्वीकार करने के कारण कवि का ध्यान भोतिक घटनाश्रों के मूल में सन्निविष्ट 
उन सिद्धान्तों की ओर सतत बना रहा है जिनके द्वारा जगत्‌ श्रौरं जीवत की 
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शेतिविंधि का यथार्थ रूप में आकलन होता है । मनु और श्वद्धों की ऐतिहासिक 
कथा के साथ इसमें मानव-मच के विकास और मुक्ति की मनोवेन्ञानिक कथा 
जी है अतएवं इसका दार्शनिक आधार ग्रपेक्षाकृत व्यक्त और स्पष्ट है। मनु 
अर्थात्‌ मनन-शविति (मन) के साथ श्रद्धा श्रथति हृदय की भावनात्मक सत्ता, 
"विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति तथा इड़ा अर्थात्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धि के 
संघर्ष और समन्वय का विवेचक ही कामायनी का दार्शनिक आ्राधार हैं। देव, 
सुष्टि के घ्वंस के उपरान्त अभिनव मानव-सुष्टि का सूत्रपात करने वाले मनु, वेद 
ब्राह्मण भादि ग्रस्थों के श्रतुसार एक विख्यात्‌ ऐतिहासिक पुरुष भी हैं झर साथ 
'ही उनकी कथा मानव-विकास-रूपक का सुदृढ़ आवार भी हैं। कामायनी की 
कथा का परिमिर्वाण मनु अर्थात्‌ मत की ब्रानन्दोपलब्धि के साथ होता है. अ्रत- 
एवं इसमें आानन्दवाद की प्रतिप्ठा सर्वत्र अ्रसंदिग्व है। यह ब्रानन्दवाद द्ार्धनिक 
-पघिद्धान्त वा वाद की दृष्टि से प्रसाद जी की अपनी मौलिक सृष्टि हैं जिसके 
'सिर्माण में उन्होंने मुख्य रूप'से शैव दर्शन, वीद दर्शन, वेदान्त दर्श न, उपनिपषद्‌ 
: तथा वर्तमान युग की भौतिकवादी प्रवृत्तियों का ब्रावरयकतानुहप उपयोग किया 
है । किसी एक मतवाद को पकड़कर उसी की अन्ध-उपासना प्रसाद जी को 
ग्रभीप्ट न थी । 
कामायनी का आधारभूत सिद्धान्त शानन्दवाद ह्‌ । मन के सामरस्य दर्णों 
ओ अवस्थित होते पर ही आानन्द-प्ाप्ति होती है। मालव मत कस परम ध्येग है 
दादवत आनन्दोपलब्धि । आनन्द प्राप्ति के साधनों में पर्याप्त मतभेद होने पर भी 
व्रानम्दोपलब्धि! रूप लक्ष्य के विषय में श्रास्तिक-तास्थिक सभी दर्शनों में अधि- 
रोच पाया जाता है। प्रसाद जी ने फामायनी में आनन्द की साध्य मानयार जिस 
साधना को प्रावमिकता दी हैं वह हूं शद्धा झौर पड़ा की रामन्यय भावना | क्षद्धा 
श्रौर इढा में समन्वय उत्पन्त होने १९ ही इच्छा, क्रिया शौर शात में सामररस 
उत्पन्न होता है और यह सामरस्य ही दुःगानाण के उपरास्ति धवन आानर: प्‌ 
होकर सद्यामिनिवेशी होगा 


पथ प्रशरत्त करता है । जब मत पूर्णतः: श्षदायान 


ः ञ 2 जि 
तभी शानर्द की प्राप्ति ऋुम्भव € | ध्रतः अदा का ग्रानरयाद बचे रथाहयी से 
है या हक 
महत्यपूर्सा योग के | 
2 | शा हु ६: है| कप दर 
थद्या घब्द पेय तात्यिक संत हूं विश्यास समस्वित शागातधिवाों इेंति । 
१ 


४ पर | ः पास में निनति, शमा, * 
सामासता मे पा की छष्पास, प्रम, सटासु बात, रखा, हम, 
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का प्रतीक कहा गया है । बह जगद्धान्री, सर्वमंगला, अमृत-घाम आदि रूपों में 
भी स्वान-स्थाव पर वित्त हुई है । वेद, उपनियद, गीता, बोग-दर्शन, जिपुरा 
रहस्य आादि शास्यरों में शा को लोक कल्यारा-प्रवर्तन की यूल वृत्तिके रुप में 
स्वीकार किया गया है। 'अ्रद्धाहि जगतां घानी, श्रद्धाहि समस्य जीवनम्‌', कह 
कर ही सन्तोप नहीं हुआ झाद्धा के अभाव में जगत्‌ को स्थिति भी सम्भव नहीं 
मानी गई--'श्रद्धां बैंधूर्ष घोगेन घिनइ्येज्जगतां स्थितिः ॥ श्रद्धावान लभते 
ज्ञानम' कहकर गीता में श्रद्धा का परम पुरुषार्थ मोक्ष से सीधा सम्बन्ध स्थापित 
किया गया हैं। क्षद्धामुलक साथवा से शद्घानुरुप फस-प्राप्त गीता में बताई 
गई है-- शद्धाम योप्यं पुरय: या यच्छद्ध स एव सः। चब्ग्बंद में लद्धा का गौरव 
ओर महत्व विस्तारपूर्वक बणित हैं जिसमें श्रद्धा को श्रनीप्ट फल-दान्ी तथा 
अैभव की प्रधिप्ठान्नी देवी कहा गया है--+ 

“प्रद्धां देवा घजसाना दायुगोपा उपासतते। 

पद्धां हृदव्ययाय्त्या श्रद्धया दिन्दते बसु ॥7 --ऋण्वें 


कु 


0:१५ 
चैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक श्वद्धा अपन गारवपूा आन पर 
समासीन रही गौर उसके महत्व का झाख्यान हाता रहा। गोस्वामी तलसी- 


दास ने भी अपने काव्य रामचरितमानरा को हृदयंगम कर उसका लाभ उठाने 
के लिए सबसे पहले श्रद्धा का होना अनिवार्य बताबा--- 
प्ले श्रद्धा संचल रहित, नहिं सनन्‍्तन कर पाय। 
तिन कहें मानस श्रगस श्रति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रद्धा अपने तात्विक ब्र्थ के साथ व्यवहा रिक 
रूप में भी जो उपयोगिता रखती है वह किसी प्रकार भी उपेक्षणीय नहीं । 
कामायनी में तो श्रद्धा का प्रभाव श्रादि से श्रन्त तक छाया हुआ है, 
“निष्ठावान हुए विना काव्य के मर्म को समझना नी सम्भव नहीं । 
मानव-मन के मस्तिष्क पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली दसरी वत्ति ह इट्ा 
अर्थात वृद्धि । यह वृत्ति व्यवसायात्तमिका है ड्ो दर्क-वितर्क में उत्तमकर मानठ 
को आनन्द-प्राप्ति के पथ से हटाने में लीन रहती है । ऋग्वेद में इंडा-सम्बन्धी 
शक सूक्‍त है जिसमें इड़ा को बौद्धिक नान का प्रतीक होने के नॉरिका प्ड़ा दा 
. खुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के वीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। 5 
- बुद्धिवाद के विकास में, श्रधिक सुख की खोज में, दुःख मिलना स्वानाविक ट 


उसके प्रति 


 अशतममात आस 
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(आमृख--कामायनी) यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि इड़ा (बुद्धि) मन को उत्तेजित 
करने में तो समर्थ है किन्तु मन को परितुष्ट करने की क्षमता उसमें नहीं है । 
यही कारण है कि श्रद्धाहीन दुद्धि क्लेश, संताप शौर संघर्ष को ही जन्म देने 
में निरत रहती है। तक-वितर्क और विवटन की ऊहापोह के कारण बुद्धि का 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व इस संसार में कुछ भी कल्याणकारी निर्माण नहीं कर पाता । 
कामायनी के इड़ा सर्म में प्रसाद जी ने इसका स्वरूप शौर स्वभाव इस प्रकार 
वर्सान किया है--- 

हाँ श्रव तुम बनने को स्वत्तन्त्र, 

सब कलुप ढालकर झोरों पर रखते हो श्रपना अलग तस्त्र 

दन्द्दों का उद्गम तो सर्देव शाइवत्त रहता वह एक सन्‍्त्र 

तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न॒ग्रहण किया 

हाँ, जलन, वासना को जीवन अम तम में पहला स्थान दिया 

श्रव विकल प्रवत्त न ही ऐसा जो नियति चक्र का बने तन्‍त्र 

हो ज्ञाप भरा तब प्रजातमन्त्र । 

यह अभिनव सानव प्रजा सृप्टि 

हयता में लगी निरन्तर ही वर्णों की करती यृष्टि 

ध्रदेजान समस्‍यायें यढ़ती रचती हों श्रपती ही विनध्टि 

कोलाहल दालह श्रनन्त चढे, एकता नष्ड हो; बह भें 

श्रनिलपित घस्तु तो दूर रहें, हाँ मिले प्रनिच्छित दुगद संद 

हुदयों का हो श्रावरण सदा अपने बक्षस्थल की 

पहचान सफोगे नहीं परस्पर चल विशय गिरता-पड़ता 

ठव कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा दुप्टि 

हल देगी यह संकुक्तित दष्टि । 

उपयुयत पंक्तियों में गुट (बुमि) की उसे मूल अदाधिया फीष्ी ये से सवाल 
किया है शिनसे इृझ़ा का इमितत्थ निभित हझा है। हरश भार झंधघय का खाल 


गया पा क म्पाड ८ 
प्योनयिंह में लिएा ६7 केसल इमियणा 


जुलूस शोर रर ह 7 छाजर का है दीधाा कर 
38 50 200 ् 2 ता 2 तट 
में समर्म है । भेदखदि उत्तन्त करो बसों पी सरिदि परदे में सीन यह सुर्धियाद 
कि हक ्ड गं किक. अपफिसकराओ जा 
पग, संगता, पेदना और गदभाय से हर श्यापीरध हपई सांताशाो ऊंलाद हा 
हे 

जी ब्छ' कक ञ् ् 5 का के द्क का > अंक के. सजऋ की हटेक जम 

धरदान करता है । 'दिगरी इलईों झमों सता सादा शीधाण भाई के हथ हा हर 
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रूप जिस प्रतीकात्मक शली से कवि ने अ्रंकित किया है घह उसके स्वरूप श्रीर 
कार्य व्यापार का अच्छा परिचायक है । हृदय की स्निग्ध भावनाश्रों के श्रभाव 
में वह सूख, शान्ति श्रीर सन्तोप देने में सर्वया प्रसमर्थ रहती है--कामायनी के 
दर्शन सर्म में श्रद्धा ने इड़ा को सम्बोधित करके कहा है--- 
श्रद्धा चोली-- “धन पिएस ध्यान्त 
सिर चढ़ी रही पाया न हृदय 
तू चिकल फर रही है प्रभिनय 
इड़ा के कार्य व्यापार और स्वरूप का उपरिलिखित वर्सान पढ़कर यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि यदि सचमुच बुद्धि का यही व्यवस्ताथ 
और प्रयोजन है तो उसकी यथार्थ उपादेयता बया है ? इरा प्रश्न के प्रस्तुत होने 
पर वृद्धि की उपयोगिता की बात निस्सन्देह जटिल वन जाती है। किन्तु बुद्धि 
मानव-मन के विकास में सर्वथा व्यवधान या व्यर्थ की वस्तु नहीं है । उसे हम 
अर्वांछनीय तत्व कहकर छोड़ नहीं सकते । उसका श्रपना एक विद्येप प्रयोजन 
है और वह यह कि उसके द्वारा राग को परियक्‍वता' प्राप्त होती है। उसके 
संस से श्रद्धा दढ़ होती है । राग को लक्ष्य के प्रति प्रेपणीय बनाने में वृद्धि 
का विपुल प्रयोजन है; अतः यह कहना श्रनुचित न होगा कि बुद्धि नियंत्रित 
श्रद्धा के द्वारा ही मन समरसता की स्थिति को प्राप्त होता है । श्रद्धा और 
बुद्धि का यह सामरस्य ही इच्छा, क्रिया और ज्ञान में श्रभिन्‍तत्व की सुणष्टि 
करके मन को अ्रखण्ड आनन्द की दशा में पहुँचाने का साधन है। कामायनी में 
यदि आनन्दवाद साध्य है तो समरसता उसकी प्राप्ति का सावन है, इसलिए 
श्रद्धा और इड़ा के समन्वय तथा सामरस्य दशा की प्राप्ति उन ग्रुत्यियों को 
सुलझा देती है जो दर्शन की परिभाषा में सच्चिदानन्द प्राप्ति या ब्राह्मी स्थिति 
कहलाती है । कामायनी के दर्शन की इस प्रारम्मिक सीढ़ी को पार कर लेने के 
चाद समरसता का रहस्य और उसका प्रभाव जान लेना भी श्रावश्यक है। 
जैवायमों से ही प्रसाद जी ने ये सिद्धान्त ग्रहण किये हैं श्रत: संक्षेप में शैव, 
दर्शन की विचारधारा का उल्लेख श्रावश्यक है । 
दोवागसों का प्रभाव--शैवागमों का कामायनी पर बहुत गहरा प्रभाव 
बड़ा है। प्रसिद्ध है कि प्रसाद जी को अनेक शैवागम स्मरण थे श्र उत्की 
शिव के प्रति श्रनन्‍्य आस्था-श्रद्धा थी । शव दर्शन की आधा र- शिला शैवागम ही 


पी 
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माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पर शिव को परात्पर ब्रह्म स्वीकार 
जाता है। शब-सम्प्रदायों में जिन पाँच सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है उनके 
नाम इस प्रकार हँ--शेव, पागुपत, कालाझुख, कापालिक और वीरशैब। श्री 
साध्वाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में चार सम्प्रदायों का नामोल्लेस किया | । 
नकुलीश पाशुपत दर्शन, दौव-दर्शन, प्रत्यभिज्ा दर्शत और रसेघ्वर दर्शन । दक्षिण 
में वीर शैवगतावलम्नियों के आधार पर लिगायत दर्शाव का विकास हृश्ा! 
इनमें से रसेश्वर दशन का शव दशन से विश्येप सम्बन्ध नहीं रहा । फलतः चार 
व दर्शन भारत में फंले । इन चारों में प्रत्यन्िज्ञा दर्शन ही कामायनी का प्रशेस 
आवार माना जाता है। शाचाय॑ वगगुप्त ने प्रत्यभिन्षा दर्भन का प्रवत्तन दिया 
और बाद में शास्त्र श्लौर दर्शन के रूप में इस विचारधारा का खूब प्रसार भौर 
प्रचार हम्मा | इस दर्शन के त्रिकृदर्श न, स्पन्द दर्शान, पडर्म दर्भन प्रादि माम 
प्रसिद्ग हैं 

प्रत्यभिन्ना दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरुप है। यह झात्मा स्वेच्ठा 
से शिव से लेकर पृथ्वी पयन्त छत्तीस तत्वों में स्फुरित होती है । इस चिदात्गा 
को सर्वेतस्तध स्वत्तन्त्र एवं विश्व के उन्मीलन का कारण साना जाता है । इसमे 
पांच कार्य माने गये हैं । दर्पण और प्रतिविग्न के रामान दियात्मा भर संशार 
का सम्बन्ध हूं । यह संसार शझात्मा में अभिन्‍त रूप से मियमाग रहता 
श्रात्मा को ययित के नाम से भी प्रणारा जाता है | शवित के रप में यह शाश्मा, 
पग्मात्मा या परम्‌ शिव से सवंधा झभिन्‍्न है| प्रात्मा के चित्त, आनर-े, राग, 
ज्ञान और फ़िया ये पांच रुप प्रमुग हैं । 
जीव की दया का वर्गन करते हुए संताया गया है हि यह विदल्ष सात्मा 
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हा जब आर्य, कास झार मायाय सामक धान प्रकार थी सता सा धीन प्रकार 


कर ग न अल ५ 
के ऋंनुकों से श्रायुत रहता है सस जीव गहाता है । इसे 


गया | । प्र्त्याः में जीन की धिगरवित हे सीन इपाथ सशिन हक 
गया ३ | प्रत्यानता रमन मे झाव का हिहादत के घाव इंच सामासय हा ; 
शिनया डक कक करल ५ + आगाय ह. ब्> मी ्प्हें है: 466 (2 रा कर) हू टन सजकुल 
ऊगतवया साम शायद, दा उसे पार झाराद (॥ / तादा उ्धाय हा माय ४ का: 
अत जाम लक, बन्‍ककण पक अप >> उ्पा कट अड आल 74 हाउड पर पांय हर गन ५28३ ८ हल ल जज ग 
पगसन साल ८ इसे उप्ाया मे अुह्द बारव हइशिवादाध कक आवाज > पं :. 
ग: इसने दिये ह ८ शत टीए। रद नह कर 20 “605 7४: कर ८ 5०0० 
सयोदिः इसमें शिवाइडम बहने को जावादाया को दशिवाइएम का शानाग दपच 
अर मापपतय विदा मा है 205 जल 5 न 47 2582 008 5 7 
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सुगम श्षेप्ठ है। प्रत्यणिज्ञा दर्भन में जीव पांच पभ्रवस्धात्रों में रहता है--जाग्रत, 


स्वप्न, सपृप्ति, तरीय झोर ठुरियातीत । जीव ग्रात्मा का रुप है किन्तु त्तीन मलों 
से आवत होने के कारण उसे स्थिति अगुद्ध हो जाती है श्र वह 'संसारी 


दहाता £। जीव वी चार नतज्ञाएं भी प्रत्यभिन्ा दर्णन में वही गई हैं जो मलों 
के ननामियय से सम्बन्ध रखती है । जीव का अन्तिम रखरूप ज्ञान, शिया झा 
से स्वतन्त होकर परम गिवत्व को प्राप्त दारता है । 

सारदि के सग्बन्ध में प्रत्यशिज्षा दर्शन की विचारधारा श्रन्य आरितिक 
दर्गनन से भिन्‍न है। हां, सूपिदि निर्माण में माया की प्रयोजनीयता उत्ती प्रकार 
स्वीकृत है जिस प्रकार वदान्त दर्शन में । माया को परमेदवर की शवित स्वीकार 
करके उसके अस्तित्व का बोध यहां है । उसका अस्तित्व स्वत्तन्ध ने होकर 
परमेश्वर पर झान्रित है और वह शिच से अ्रभिन्‍्त तथा सत्‌ स्वरुपा है । 

प्रत्यभिनज्ा दर्शन में २६ तत्त्वों की स्वीकृति है। परम शिव देश-काल से 
परे विध्चोत्तीर्ण तथा परम रचतन्त्र हैं । सप्टि-निर्माण की इच्छा होने पर परम- 
शिव ही विश्व रूप बन जाते हैं । विष्व के उन्मेप की कामना से ही वे शिव- 
. तत्व के रूप में आते हैं । शिव का अभिन्‍न श्ंग शक्ति माना जाता है| घकव्ति 
के पाँच रूप माने जाते हैं जो पथक्‌-पथक कार्य करते हैं। ईश्वर, माया, प्रकृति 
सदाणिव, सद्विद्या, पुरुष श्रादि इन्हीं ३६ तत्त्वों के अन्तर्गत हैं । 

प्रत्यभिन्ना दर्शन के ये दार्भ निक सिद्धान्त कामायनी में स्थान-स्थान पर 
दृष्टिगत होते हैं । विभेप रूप से नियतिवाद, अ्रभेदवाद, समरसता, प्रानन्दवाद 
प्रादि सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते समय प्रसाद जी के सामने शव दर्शन का 
व्यापक झ्ावार रहा है । 

समरसता--सम रसता शब्द श्र समरसता का रिद्धान्त प्रसाद जी ने 
शव दर्णन से ग्रहण किया । शिव-तत्त्व और जक्ति-तत्त्व का सामरस्य शैव दर्शन 
की आधारभूत मान्यताओं में है और इसका प्रतिपादन स्थान-स्थान पर किया 
गया है । समस्त सुख-दुख के बीच एक रस रूप शिव विद्यमान हैं जिनकी प्रत्य- 
भिज्ञा से समरसता श्र.ती है तथा सामरस्य की प्रतीति होने पर दँत भी आानन्द- 
निस्पन्द हो जाता है-- 

“जाते समरसानन्दे. हं तमप्यमृतोपसस्‌ । 
सिन्नयोरिय दम्पत्यो: जीवात्मपरमात्मनों: ॥४ 


457६ 
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गैवागमों के इस समरसता का वर्णन शिव के विभिन्‍न रूपों को लेकर 
किया गया है श्रौर उसके द्वारा जयत के वैपम्य को सार्थक बनाते हुए यह 
प्रदर्शित किया गया है कि इस वैयम्य में समत्व किस प्रकार स्थापित करके 
शिवत्व प्राप्त किया जाय । शैव दर्जन के अनुसार जैसे एक नदी सम्रृद्र में मिल 
कर समरसता को प्राप्त होती है, उनमें कोई पार्थक्य नहीं रहता, उसी प्रकार 
जब शआात्मा परमात्म भाव को प्राप्त होकर पूर्णा रूप से शिवमय हो जाती है तब 
सामरस्य की स्थिति समझना चाहिए । वामायनी में इसी तत्त्व को प्रसाद जी 
ने श्रद्धा शौर इंड़ा के संघर्ष और समन्वय द्वारा प्रतिपादित किया है। बृद्धि-बृत्ति 
की एकांगिता को श्रद्धा के समन्वय से ही सार्थक वनाया जा सकता है । सम- 
रसता का प्रारम्भ इन दोनों के यथोचित मिलन से ही प्रारम्भ होता है । 
लिंगायत दर्शन में समरसता दब्द को समरस से वना माना गया है | अर्थात्‌ दो 
समान रसों के मिलने को समरसता कहते हैं | यहाँ समरसता को मोक्ष की 
दक्षा बताया गया है । कामायनी में इस रूप को ग्रहण नहीं किया गया बदन 
प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के रूप का ही ग्रहण है । कामायनी में समरसता वा वर्णन 
करते हुए प्रसाद जी ने स्पप्ट कहा है कि युग-दुखातीव स्थिति ही समरससा- 
है । केवल परमणिव का ही श्रानन्द प्राप्त होता है । कामायनी में सभी छोमों 
में समरसता मानी हैं| सारस्वत प्रदेश में मानव को उपदेश देती हर श्रत्मा 
कहती है कि---- 
८ “सबकी समरसता का प्रचार, 
मेरे सुत सुन माँ की पुकार । 
फामायनी के रहस्य सर्ग में त्रिपुर की अवतारणा करते हुए की ने सम- 
इरसता का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया है-इइद्धा, कार्म घौर सात दा संग- 
गप प्रतिपादित करते हुए कवि कहता है 
रच्छा--पह देशों रामाग्ण है जो, ऊपा फे काया सुर र, 
द्रायागय झामसीय परलेवर, भावमयी प्रतिमा यो सारिदश । 
फर्म-- /मगु यह इधामल फर्मलोफक है, छुपला बुष् प्ंधक्तारनश ; 


थ्द 


रापन हो रहा अधिशतलत यह देश मसिन हैं पम-धार-शा ।! 


"नल 


|; नह न श जे श्त्शापू कप : ४28 
ज्ञान--प्रियतम * गा मो शाननीत है, सुग-हुश से है 3दामोगष): 
की, 


यहाँ स्याय निर्मम्त चलता है युद्धि घघ शिममें ने दोनाशा व 
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इच्छा, ज्ञान शौर कर्म का यह जित्व मानव-मन की घाएवत प्रवृत्ति तथा 
गतिविधि का मनोरनश्ञानिक लेखा है अतः इनमें सामरूय स्थापित करने की 
चेप्टा ही मन को परिपूर्णता की स्थिति तक पहुंचाती है । जब तक इन तीनीं 
में झभिन्‍नत्य न होगा धानन्द की प्राप्ति कस सम्भव ही सकती है-- 
"ज्ञान दूर कुछ फिया भिन्‍न है 
इनछा क्यों पूरी हो मन फो; 
एफ दूसरे से न मिल सके 
यह विसम्थना है जीवन फी ॥/! 
इन तीनों के सामरस्य की रिथवति पर ब्राते ही एक दिव्य स्व॒र-लदरी का 
संचार हो जाता है । मनु योगियों की परमानन्द दशा श्रनाहतनाद में लीन हो 
मुक्ति-सुस्त में विचरण करने लगते हैं । 
#स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो 
इच्छा, फ्िया, ज्ञान, मिल लय थे ; 
दिव्य श्रनाहुत पर निनाद यो 
श्रद्धायुत मनु बस तन्सय थे ।” 
योगियों को निविद्येप या निविकल्प समाधि में स्थित होने पर जैसी 
विशुद्ध अनुभूति होती है वैसी ही श्रनुभूति इस सामरस्य दशा में हो जात्ती है । 
'ब्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक होकर जंसे प्रखण्ठ श्रानन्‍्द में योगी को 
पहुंचा देते हैं बसे ही इच्छा, क्रिया शरीर ज्ञान में समत्व श्वाने पर भेद-चुद्धि 
निःशेप हो जाती है । शैवागमों में इस स्थिति को चिदानन्द-प्राप्ति कहते हैं। 
यह समरसता के मार्ग से ही उपलब्ध होती है । 
समरसता का यह सिद्धान्त केवल श्राध्यात्मिक पक्ष में ही चरितार्थ नहीं 
होता वरन्‌ लौकिक पक्ष में भी व्यावहारिकता की दृष्टि से यह पूर्रारूपेण उपा- 
देय सिद्ध होता है । कामायनी में कवि ने वर्तमान वैज्ञानिक युग के वुद्धिवादी 
प्रभाव को अपने सन में धारण करके उसके द्वारा उत्पन्त सामाजिक संघर्ष 
'और विनाश का चित्रण किया है | कदाचित्‌ इसी कारण समरसता के प्रति- 
पादन में उसने प्रकृति और पुरुष की अ्रच्यात्मपरक समरसता तक अपने आप 
को सीमित नहीं रखा । व्यक्ति और समाज की समरसता का भी विशद रूप से 
चर्णत और समर्थन किया है । फलत: लौकिक पक्ष में भी इस समरसता को 
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अधिकाधिक व्यवहार्य बनाने का प्रयत्त स्थान-स्थाव पर परिलक्षित होता है। 
श्रद्धा के द्वारा कवि ने इस संसार के वैपम्य का वर्णान कराकर शिव्रत्व या 
समरसता का निरूपण किया है-- 

“विपमता की पीड़ा से व्यस्त, हो रहा स्पन्दित घिश्व भहान्‌ 

यही दुख-चुख विकास का सत्य, यही भूमा का रुघुमय दान । 

नित्य समरसता का अश्रधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान; 

व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुर मणिगण था तिमान 

श्रद्धा कहती है---“वैपम्य से श्रागे बढ़ने पर तुम्हें सदा एक-रस रहने वाले 
शिव का दर्शन प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव का शिव-स्वरूप होने की समरतता 
(जिवत्व) में नित्य अधिकार है। जिस प्रकार कारण व्यापक रहकर प्रत्येक 
कार्य में अनुस्यृुत रहता है उसी प्रकार समरसता व्यापक होकर सबके मूल 
में स्थित हैं। जैसे समुद्र परम व्यापक होने के कारण चारों ओर से उमड़त 
हुआ दिखाई पड़ता है श्लौर उसमें उठने वाली लोल लहरियों के मध्य ज्योति- 
प्मान्‌ मण्णि-समूह विखरते हुए दिखाई देते हैं वैसे ही भ्रत्यन्त व्यापक समरसता 
में उठने बाली दुःख की नील लहरियों के वीच मणशिगण के समान चमसीले 
सुख-वप्न भंग होते रहते हैं । अतः तुम्हें क्षणिक सुख-दुःस की मिस्ता छोड़कर 
समरसता की ओर वढ़ता चाहिए । शैवागर्मों के श्रनुतार यही लोक का कल्याण 
भी है ।” संक्षेप में, जो समरगता लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करने बाला 
साथन है, वही शाश्वत सुख या झानन्द का विधायक भी । झ्ानर्द ही * प्रसाद 
जी का परम ध्येय शौर अभीप्ट है, और वही साध्य 

शानन्दवाद---सगरनत्ता के मार्ग से जिस कोटि को झआनस्दोग्साह्स वन 

बरान प्रसाद जी ने कगामायनी में किया है बढ सगृगोधासक संस्शस-भवत्रा से 
आनन्द नहीं है। सूर; तुलसी, मीरा आदि भगतों के समान प्रानन्‍्द का सारम्धद 
अपनी ग्ात्मा से बाहर चराचर जगत में स्थापित नर पी इर्त राम मे 


जक २आ 
ही आनरद को झनुभुति करता इसझेग लझ्य हे | सोग-धारत के सयासे, धार्ग्या, 
$ कक बज ७ हक हर मन्क . 
सभायि द्ादि झाषनों का उपयोग भी उसमें निहित है । हि र-नतविय दद्धाल 


रख हम अंक म्क पल पृ [र धरतू शा [2८ नि 
भेंजिस गरकार निरायार-निरशन की उवासना हारा अस्यरस्यां दिव्य दादी 


झातोीत ने शांगोकफिस वी हाला /£, उसी हैयार चान ४78] सादचसाना 
अओ डे 4 अड के का क् 
थी सनादात्मा छाययता संगा बट घानरद मे प्ररिदुग होगे ही माप 


| ! 


ध्कि' 
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ब्् न २०5 ब्लू 07 >>. अडन मन की न पर द्रिम्शा व 5 तार >> ।8॥ 
है। धानन्द-प्राप्ति के लिए साधक को वराह, नरसिहावतार प्ादि बाह 
ल्ज्क्ट्ाजपद पथ अपेध बेड उ क छ नी्‌ गए पानन्द श्ग-मिप्य श्र र ग्याप्यस्तर 
आालम्दना को अपका नहा द्वातित | उरदहा झाननद आझाध्य-निप्थ और धाप्यपत्तर 
<् ७3३ री ७ कुछ सकत 2 5 अप की ३८, जल 
् प ८ कम मुल उपनियदों में देशा जा सकता हू । तैत्तिरीयो- 


पनियद्‌ में आनन्द ही दृ्म दै ऐसा कहुकर शानन्द को ब्राय्म के रुप में स्वीकार 
किया गया हैं। झाबाय रामचन्द्र शुपल ने लिया ६ --कामायनी में प्रसाद जी 
से झपने प्रिय झआनन्दवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी श्लाभास के साथ 
कल्पना की मधुमती भुमिका वनाकर की है । यह झासन्दवाद वस्लभाचार्य के 
काम या झानन्द यो ढंग का न होकर तांजिकों झौर बोगियों की श्रन्तन्‌ मि- 
पद्धति पर है ।”* अपने आनन्दवाद की सृष्टि प्रसाद जी ने प्रमुख रुप से शैवा- 
गमों के प्रत्यभिज्ञा दर्णन के आधार पर की है, किन्तु भारतीय दर्शनों और उप- 
निपदों से नी उपयोगी तत्वों का उन्होंने चयन किया है । वेदाल्त ओर वोद्ध 
दर्दान से कुछ तत्वों को ग्रहण किया और कुछ स्थलों पर इनसे स्पप्ट पार्थयय 
रखा । जगत्‌ को ब्रह्ममय स्वीकार करने पर भी उन्होंने श्र लत मतानुमार उसे 
मिथ्या या असत्‌ नहीं माना । माया का प्रभाव भी वे भरद्व॑ त॒ सिद्धान्त के श्रनुसार 
नहीं मानते--क्षैवागम में माया के स्थान पर शझक्ति-सिद्धान्त का प्रतिपादन है 
ओऔर इसे मानने पर जगत को मिथ्या मानना श्रावश्यक नहीं रह जाता । संख्य 
या वीद्ध दर्शन की तरह वे संसार को दुःखमय भी नहीं मानते--हाँ, जगत की 
प्रतिक्षण परिवर्तनआोलता उन्हें स्वीकार्य है । वे इस दृश्ण्मान जगत को प्रानन्द- 
मूर्ति भिव का विग्रह मानकर सत्य (सत्‌) स्वयं आनस्दमय मानते हैं । वीढ्धों के 
नरात्मवाद में भी उनका विश्वास नहीं। कामायनी का दर्शन आत्मवाद की 
सुदृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित है । कामायनी में ज्ञान को प्रधानता न देकर श्रद्धा 
को प्रधानता दी गई है | शांकर मत में ऋते ज्ञानस्न मुक्त: है, तो प्रशाद मत 
में 'धरद्धावान्‌ लभते ज्ञानम' का संदेश है । 
जैसा कि ऊपर की पंवितयों में कहा गया है कि कामायनी के श्रानन्द्वाद 
'की सुप्ट्रि में शवागर्मों की प्रधानता है, वह सापेक्ष है । 'यह समझा लेना सर्वथा 
अमपूर्ण होगा कि कामायनी की दार्शनिक विचारवारा सर्वतोभावेव शव 
विचारधारा है। यह ठीक है कि प्रसाद जी शिव के अनन्‍्य भवत श्रौर झआारावई 
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जल 


किन्तु शैवागमों के साथ वेद, ब्राह्मरा, उपनिपद्‌ तथा अन्य झास्त्रों का भी वे 
सतत अनुशीलन करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी एक दास्त्र 
की संकीर्ण विचार-श खला उन्हें वांध न सकी । समरसता झौर झानन्दवाद फे 
मूल उपकरण दौवागमों से लेकर भी वे वेदान्त और उपनिपदों में प्रतिपादित 
ब्रह्म और उसकी सर्वव्यापकता की उपेक्षा न कर सके । 'महाचिति' झबचा 
चैतन्य का वर्णन प्रसाद जी ने शैवागम के आब्राधार पर ही किया है । । दर्शन 
सर्ग में कवि ने कहा है-- 
'गचिति का स्वरूप यह नित्य जगत्‌ 
चह रूप बदलता हैं दइात-शत | 
फर विरहु मिलनमय नृत्य मिरत, 
उल्लास-पूर्ण.. प्लानन्द सतत 
चैतन्य के श्रतिरिवत इस विश्व में किसी की भी सत्ता नहीं, ऐसा र्ैवागर्मों का 
कथन है । शिव की अपित के शअ्रसंत्य राप होने पर भी दशैव दर्शन में परमेद्यर 
की पाँच गवितयों का वर्णन किया गया है। कामायनी में भी शिव के पचि रुप 
संहारक, लप्टा, भायायोगी, मनन्‍्नवित्‌ श्रीर नटराज प्रस्तुत किए गए हैं । शदित 
की दृष्टि से शिव पांचों रपों में सामने श्रात्ते हैं--प्रकाशरपा चित्त, 
स्वातन्स्य-यगित (झ्ानन्द शक्ति ), तच्चमत्तार (इच्छा-शवित्त), आशत्मितता 
(ज्ञान-गविति) ओर सर्वाकार यो मित्व (क्रिया-धव्ित ) । कामायनी के खद्य सर्म 
* में इस महायिति शवित की सहिसा का बर्णान है। महाशिलि सीलामस धानरद 
पर रही है; उसके नेत्र सुलमे पर ही निश्चय का सुस्दर उन्‍्मीरान होगा / 
फर रही सीलामय प्रानन्द शहायिति सजग हुई-सी स्थल 
पिदुय का उस्मीलन घतिरास, हसो में सब होते श्रम रश्त । 


ब्ब्ल 
+ ःि कक श्र ्ज् बज |; 
शिव-शवित के संयिस्वार सर्सान को पहफर पाठक के सेन में या विवाह 


थे अ्रतः शैव दर्शन से प्रेरणा ग्रहण करता उनके लिए सहज सम्माव्य थे 
कह 
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की धारणा बना लेना उचित नहीं । शैव दर्शन सामाजिक दर्शन नहीं है, वह 
व्यप्टि दर्शन है । समष्टि विकास के सिद्धान्तों की श्रपेक्षा व्यष्टि विकास पर 
ही उसका वल है। इसके विपरीत कामायनी का दर्शन सामाजिक दर्शन है ; 
व्यप्टि विकास से ही वह सन्तुष्ट नहीं होता। समप्टिमूलक विकास-भावनाश्रों 
के साथ उसका विस्तार होता है अत: उसकी परिधि श्रपेक्षाकृत व्यापक हो जाती 
हैं। कामायनी के 'कर्म' सर्ग में इस सिद्धान्त को बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त 
किया गया है । 


“अपने में सब कुछ भर कंसे व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह ॒एकान्त स्वार्थ भीषण है, श्रपना नाश फरेगा ! 
झौरों को हँसते देखो, सनु हँसो श्र सुख पाश्नों ; 
अपने सुख को पिस्तृत करलो, सबको सुखी बनाझो ॥” 


समष्टि-विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन कामायनी के “श्रद्धा सर्ग में भी 
कवि ने उपनिपदों के “भूमा' शब्द के द्वारा बड़ी ही सुन्दर शैली से किया है । 
नारद श्र सनत्कुमार संवाद में भूमा की महिमा-वर्णंन करते हुए कहा गया है 
कि इस संसार में जो भूमा है--व्यापक श्रौर महान्‌ सुख है--वही श्रमृत है 'यो 
वे भूमा तत्सुखम्‌' --नाल्‍पे सुखमस्ति, भूमा वे सुखम्‌' | व्यष्टि सुख का तिर- 
स्कार करती हुई समष्टि या व्यापक सुख की ओर ही प्रवृत्ति, करने वाली वृत्ति 
ही भूमा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डे /सुख को समण्टिगत 
सुख में पर्यवसित कर देना ही भूमा है और यही काम|थनी की सामाजिकता 
का आधार है। श्रद्धा सर्ग के श्रन्तिम पद की अन्तिम पंद्वित तो समण्टिगत सौख्य 
की पुकार से गूज रही है--“समन्वय उसका करे , विजयिनी मानवता 
हो जाय ।” संक्षेप में कामायनी का यह समष्टि: -भाव दीव दर्शन के 
व्यष्टि-विकास से मेल नहीं खाता और प्रसाद जी के दर्शन को श्रपेक्षाकृत व्यापक 
बना देता है । इसके श्रतिरिक्त कामायनी का दर्शंत केवल श्राध्यात्मिक दर्शन 
ही न रहकर व्यावहारिक भी है | उसके व्यावहारिक होने का कारण है उत्तें 
वर्तमान युग की सामाजिक भावनाओं का ग्रहण और समर्थन । श्राइनिक 
युग की पदार्थप्रियता जिसका दायित्व भौतिक विज्ञान पर है---.कर्वि को 
नहीं । संघर्ष सर्ग में मनु के द्वारा! बड़ी ही स्पष्ट भाषा में उसने कहता * 







श्थर | मसहाकवि प्रसाद 


“आज शक्ति का खेल खेलने में झातुर नर, 
प्रकृति संग संघर्ष निरन्तर, अझ्द दासा उर 
बाधा जीवन की न पात में श्रव बाते दो, 
इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो 7 


+न्छपे 


९ 


वर्ग संघर्ष श्रीर सामाजिक वेपम्य एवं दन्द्वात्मक संब्पों का झनाव भी 
कवि के मन पर पड़ा है और अपने समन्वय तथा सामरस्य के सिद्धान्त 
प्रतिपादन में उसका ध्यान इन समस्याओं की ओर गया है। वर्ग-दपम्ब 
'किस प्रकार सामाजिक जीवन को कुण्ठित बनाया हुआ है श्लीर उससे किस 
प्रकार बाण पाया जा सकता है, यह कामायनी के संघर्ष सर्म में कथि ने बताया 
है | बुद्धि की विगहँणा में भी कवि सांकेतिक शैली से यह सिद्ध करना भाहता 
है कि केवल तर्क-संकुल युप्क ऊहापोह से जीवन में आनन्द की प्रतिप्दा संभव 
नहीं । पाइचात्य देशों की भौतिक विचारधारा से प्रसाद जी का गहरा परियय 
था और पदार्थ तथा भौतिक प्रगति के स्वरूप को समझकर उसका राणश्टन भी 
किय्रा था | कामायनी में भौतिकवाद के स्वरूप का श्राभास बावि ने भरती भा 
दिया है । भीतिक विज्ञान के प्रभाव में आधुनिक युग में हम इस सथ्य ता सूल 
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, रहे हैं अतः सर्वागीण जीवन-दर्णन का निर्माण भी नहीं कर पाये हैं । यवागिरश 
विकास के लिए जिस कोटि के जीवन-दर्मन की आम अआवश्यफ्ता है सह धीदिक 
गए कग्पों 


शाबवनों तक सीमित रहने से ही उपलब्ध नहीं हो सकता । बैशानिंग 


जह-मणीन-सा होकर संहार भर घिनाथ का साधन मास रह गया है ० 
“प्रकृति दापित तुमने यंत्रों से सब की दीनी ! 
शोधण फर जीवनो घना दी क्षत्नर फीनों 
जीवन को थान्ति घोर सुरा के मार्य पर झयगर करने के लिए ये धर्नि- 
हाय 68 


बार्य है कि बर्म संधर्प और बैयीलया लोस-मोह़ गो शीमायों पा 
बाय है के संग साध आर संख्या सानमनमाय का शा माधिा से रात रे 6 5८% 


इस सिति सरल £ धझर्यए आसन को उवसाब्य कारों को नोट श्प् 
निर्लेष चैतस्थ का शास्यय झौर धर बागस्द-द्रार्ति यदि सरम दय वी 
पैसे सोकिह मदा पररतेषिय दोनों से हझ्ों में ममगागय सौर शमरस्म व से 
रगिकार करना होगा | क्षय ये संससे सेडूयि [6] वा सरगार वरना दंड 
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चैतन्य हारा भावना, ज्ञान और किया में सामरस्य उत्पन्त वारते अ्रखण्ड आनन्द 
प्राप्त किया जा सकता हू । डा 
कामायनी की दार्शनिक विचारधारा पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव यन्र-तन्न 
'परिलक्षित होता है । दुसवाद बौद्ध दर्शन का झाधारमूत सिद्धांत माना जाता 
है । संसार को दुख्सय देखकर दुख निवृत्ति का उपाय ही जीवन का ध्येय है 
“दुख जलधि का नाद श्षपार' में दुस के व्यापकत्व की ध्वनि स्पप्ट है| प्रसाद 
'जी की दुप्टि आनन्दमयी थी श्रतः संत्तार को वौद्धों की तरह केवल दुखमय 
मानना उन्हें अ्रभीष्ठ नहीं था फिर भी दुख की छाया उन्होंने वशित की है । 
-क्षणभंग-वाद बौद्ध दर्शन का दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है, उसका भी संकेत कामा- 
बनी में हैं । करुणा श्लौर समवेदना का आधिवय भी बौद्धों के प्रभाव में गृहीत 
हुआ्ना है । श्रास्तिक दर्शनों में वेदान्त, न्याय वैशेषिक भ्ौर सांस्य की विचारधारा 
भी पाई जाती है । 
संक्षेप में कामायनी की कथा ऐतिहासिक होने के साथ एक मनोवश्ञानिक 
तथा दार्शनिक चेतना की सुदृढ़ एवं शाश्वत भावनृमि पर प्रतिब्टित है । 
श्रद्धा नियोजित संतुलित दुद्धि के सहयोग से मनु उतर नाग पर चलन योग्य 
होता है, जो जीवन का चरम साध्य है । जव वह लब्य पर पहुँच जाता है तब 
उसका मन पूर्णख्पेण स्वस्थ, घुद्ध और चैतन्य के झ्रालोक से एर् द्वोकर ब्रा 
लीन हो जाता है । ताप, शाप, दुःख, दैन्य,' संघर्ष और ईपन्द दी जड़ता लिरो- 
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हे 


हित हो जाती है और आनन्द की श्रजत्न धारा प्रवाहित होने लगती है--- 
“झापित न यहाँ है कोई, तापित पायी न यहां है । 


जीवन वसुधा समतल है, समरस मो कि ज्हां हू ॥ 
ग | है 
समरस थे जड़ या चेतन घुन्दर क्ाकार बसा था । 


चेतनता एक विकसित श्रानन्द अ्रद्ग्ट बसा था। 
कामायनी में दपक तन्द 
कामायनी प्रसाद जी का एक ऐलटिद्रायिद मद्राद्माब्य 6. दत्त | __ 
चचटनाओं में ऐतिहासिक प्राचीनता के साथ-त तर प्रद्वात्मया ल्‍ऊ पी नह्ता 
अभिव्यंजना हुई हैं। इसी प्रतीकात्तद्द पं दहेलित अभिनय. 
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पर 'कामायनी' को रूंपक काव्य कहा गया है। कामायनी में रूपकत्व की 
सार्थकता सिद्ध रो से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि 'रुपक' से कया 
श्रभिप्राय है। भारतीय साहित्यशास्त्र में रूपक शब्द का प्रयोग दो श्रर्यों में 
किया गया है । एक श्रर्थ में रूपक समस्त दृश्य काव्य का द्योतक है कि जिसमें 
प्रभिनेता किसी व्यवित की अवस्था का आरोप करके श्रभिनय करता है; दूरारे 
रूपक साम्यमूलक श्रलंकार का नाम है जिसमें श्रप्रस्तुत वस्तु का प्रस्तुत वस्चु 
पर अभेद आरोप होता है । उन दोनों श्र्थों में पृथक रूपक का एक तीसरा 
प्र्थ भी है, जो श्रपेक्षाकृत श्राघुनिक शझ्रर्थ में 'रूपक' श्रंग्रेजी के एलिगरी का 
पर्याय हैं । एलिगरी एक प्रकार के कथा-रूपक को कहते हैं जिसमें हृयर्यक 
कथा होती है, जिसका एक श्रथ॑ प्रत्यक्ष होता हैं श्रौर दूसरा गढ़ | शुक्ल जी 
मे इस प्रकार की गूढ़ायं-व्यंजक रचना को श्रन्योक्ति कहा है। तात्पर्य यह है 
कि रूपक अलंकार में जहाँ प्राय: एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर श्रभेद श्रारोप 
होता है, वहाँ कथा-रूपक में एक कथा का दूसरी पर श्रभेद श्लारोप होता है 
इसमें भी एक कथा प्रस्तुत होती है भ्रीर दूसरी श्रप्रस्तुत । 

रूपक काव्य के प्राच्य एवं पाश्चात्य रूपों के प्राधार पर कामायनी का 
अ्नुणी लन करने से ज्ञात होता है कि इसमें रूपक काव्य की विशेषताएं ससा- 
निहित हैं । इसमें एक प्रस्तुतार्व के भ्रतिरियत प्रप्रस्तुतार्थ की प्रस्तर्मारा भी 
बतमान हूं । इस तथ्य की तुप्टि 'कामायनी' के 'झामुख' में उल्लिसित रेस 
प्रसाद जी के शब्दों से होती 

अदि श्रद्धा ओर सन अर्थात भससे के राहयोग से मानयता यंग विकाश 
रूपक #, सो भी बड़ा भावमस घोर श्लाघ्य है । यह सनृष्यता का ससोवेदानिक 


4 यन॑ सम #००० सन नं 
दत सेभ समन के ॥ ४ *०*५०*५००+०-* नम है आस्यान इसनसा प्राधीस है 
कि इतियास में रपक का अदभुत मिश्रण की गया है । इसलिए मन, दया थ 


इटा इत्पाद क्पना शरेविदासिक झरिसत्य रगते ह्र0, सरिक्तिश शर्ष यी भी 


क्भिदयाति करें तो गृक कोई प्रापति नहीं। मन प्रयास मेंस के दोनों पक्ष 


छ्ण्य्प श्विषया का सम्यस्थ मद: सा धर दया मे भी भरता मे सम 
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उसका संदेश सुताने को, 
संसृति में श्राई वह श्रमला ।” 
इड़ा वुद्धिवाद की अ्रति को जन्म देनेवाली त्कंमयी बुद्धि का प्रतीक है । 
“बिखरी अलकें ज्यों तरके-जाल' '**** '**/ में प्रसाद जी ने व्यवत उप से उसके 
प्रतीकात्मक स्वरूप का चित्र अंकित किया है । 
इसके अतिरिवत गीणा पात्रों एवं घटनाओं में सनु-पुत्र कुपार नवीन मानवता 
का प्रतीक है। वह पिता से मननशीलता, श्रद्धा से हादिकता एवं इड़ा से बुद्धि 
प्राप्त कर पूर्ण मानवत्व को प्राप्त करता है । आकुलि और किलाव ग्रासुरी 
वृत्तियों के प्रतीक हैं | श्रद्धा-पशु अत्यन्त निरीह और शोपित प्राणी है। उद्ते 
आधुनिक श्रयं में गावीवादी अ्रहिला का प्रतीक माना जा सकता हैं| देव इच्द्रियों 
के प्रतीक हैं । वृषभ अ्नादि काल से धर्म का प्रतिनिधि माना गया हे--था 
सोमलता से आावुत, वृष घवल धर्म का प्रतिनिधि ।' सोमलता से युयव होते फे 
कारण वह भोगयुकक्‍त धर्म का प्रतिनिधि है। झोमलता मनु की विलाक- 
वासना को उत्तेजित करती है इसलिए वह भोग की प्रत्तीक है। सारस्वत नगर 
प्राणमय कोप का प्रतीक माना जा सकता है और सारस्वत नगद निवासी 
मनु के अतिचार पर उसका विरोध करते हैं, इसलिये वे मन की संद़हारी 
अन्य इन्द्रियों के प्रतीक हैं। जल-प्लावन में अबाध इंद्रिब-लिप्सा में सलीम 
देवों के विलीन होने का वर्णन है, इसलिए इसे 'माया' या वासनाएूर्ण असम 
कोश का प्रतीक माना जा सकता है । पश्मुन्यज्ञ में कपटपुर्ण व्यवद्ाद होते # 
कारण बह 'पाप' का श्तीक है। क्‍िलोक या वियुर छा प्रतीकार्य भातन्‍पाह, 
फर्म-लोक तथा ज्ञान-लोक अर्थात्‌ चेतना की तीन अधु्तियों-«भाव-दार्ति, 
कर्म-बुत्ति और आत-यूत्ति से है। मानव-जीवन में जब तह बंद तीची दरिया 
पृथदयूवक्‌ रहती हें जब तक गन अथान्त और उस रदता है, इसे तीनो को 
समनन्‍्यव हो जाने पर सने समरसता की अवस्था को बाल कंस्सा है 
“इवप्स स्थाप जागरण भत्म हों, 
इच्छा, किया, ज्ञान भिन्न सम ये 
देब्य पनाहुत पर निनाए में, 
पडायुत मनु बस तस्मप थे 
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प्रसाद की कृतियों की समीक्षात्मक अध्ययन १४७ 


प्यास मिद जाती है और मन सन्तुण्ट हो जाता है। कैलाश पर्वत आननन्‍्दमय 
कोश का प्रतीक है; क्योंकि यहाँ पर कामायनी के समस्त पान्नों को अखंड 
आनब्द की प्राप्ति होती है । 

हूपक के प्रतीक--कामायनी के प्रस्तुत पक्ष में मनु की कैलाश स्थित 
मानसरोवर यात्रा का वर्णन है जिसके (यात्रा के) पूर्ण होने पर मनु का 
उहिप्न मर अद्यान्त मन चिरन्तन शान्ति और अख़ण्ड आनन्द का लाभ करता 
हैं। अप्रस्तुत पक्ष में यह यात्रा मत का समरसता की अवस्था को प्राप्त करने 
का प्रयत्न है, जहाँ पर वह समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक बलेश शौर कप्टों से 
'उन्पुकत होकर पूर्ण आनन्द प्राप्त करता है । दूसरे शब्दों में यह यात्रा मनोमय 
कोश में स्थित जीव की आनन्दमय कोश में स्थित होने की साधना है। तैत्त- 
“रीय उपनिपद्‌ में आध्यात्मिक साधना की सिद्धि के निमित्त पंचकोशों की 
कल्पना की गई है--अ्रन्नमय, प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा झानन्दमय । 
सर्वप्रथम जीव अन्नमय कोश से उत्पन्त होकर क्रमशः साधना करता हुआ 
आनन्दमय कोश तक पहुँचता है । कामायनी में भी प्रसाद जी मे अर्ंभाव से युवत 
मन (मनु) को विविध कोशों से क्रमशः आनन्दमय कोश तक पहुँचाने का प्रयत्न 
किया है। सर्वप्रथ मन(मनु) प्रलय की विभीपिका से उद्विन और अहं की भावना 
से अभिभूत दिखलाई पड़ता हैं। इसी क्षण इसका हृदय से (श्रद्धा से) संयोग 
होता है । इस हृदय तत्त्व के साह॒चर्य से मन को कर्म करने की प्रेरणा मिलती 
है और जीवन में स्फूरति का संचार होता है| किन्तु इसी वीच में सन सोम- 
लता आदि भोगों की प्रेरणा में श्रासुरी वृत्तियों के श्रधीन हो जाता है । हृदय 
इन वत्तियों का तीतन्र विरोध करता है किन्तु मन इस अनौचित्य को क्षरशिक 
रूप में स्वीकार करते हुए भी अरह की भावना से अभिभूत हो जाता है। 
परिणामस्वरूप वह वासनापूर्ण. एवं हिसामय जीवन यापन्त करने लगता है। 
हृदय की राग-वृत्ति से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और चेतन जीव 
'की दूसरी शक्ति--वुद्धि-गक्ति से उसका संयोग होता है । भोग और वासना- 
प्रधान जीवन को श्रेय मानने के कारण उसे वुद्धिवाद की अ्रति से युक्त तकंशीला 
वुद्धि अधिक प्रिय जान पड़ती है । उसे भी वह अपनी वासना-पू्ति का साधन 
बनाने का प्रयत्न करता है ; किन्तु वुद्धि उसके इस प्रयत्त का विरोध करती 
'हैं। परिणामस्वरूप मन चेतना-शुन्य हो जाता है और तकंमयी वुद्धि को 
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त्यागकर पुनः हृदय की शरण में आता है । हृदय समवेत मन का उचित दिशा 
में विकास होता है और वह मनोमय कोश में पहुँच जाता है । यहाँ पहुँचकर 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपी त्रिपुर व त्रिलोक की वास्तविकता का उचित ज्ञान 
होता हैं । ये तीनों लोक उस हृदय शक्ति के ही पृथक्‌-पृथक्‌ भिल्‍ूप हैं। इनकी 
वास्तविकता का ज्ञान होते ही तीनों का समन्वय हो जाता है और मन विज्ञान- 
मय कोश में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर मन का श्रहं श्रोर उसकी उद्रिग्नत्ता 
झान्‍्त हो जाती है । और उसे अनेकत्व में एकत्व की श्रनुभुति होने लगती है । 
सोमलता से आवृत्त धर्म-प्रतिनिधि वृषभ उत्सगें हो जाता है और मन सम्पूर्ण 
जड़-चेतन में एक चेतनता अनुभव करता हुआ असण्ड आनन्द का अनुभव 
करता है और आझानन्दमय कोश में पहुँच जाता है । 

इस प्रकार प्रतीकों के निर्वाह की दृष्टि से कामायनी निस्संदेह एक दृपक 
है। किन्तु सुक्ष्म पर्यवेदाण करने से ज्ञात होता है कि रूपक-काब्य की सभी 
विश्षेपताओं का कामायनी में पूर्ण समाहार नहीं हुआ है । हूपक-गाया के पाम्त 
गौर घटनाएँ सामान्यतः कल्पित होती हैं किन्तु कामायनी के वात और घटनाएँ 
सर्ववा इतिहासानुमोदित हैं । 

इसके भ्तिरिकत नवीन मानवता के प्रतीक कुमार का इस रूपकग्राथा से 
पत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है वर्योंकि मनु जब मानब-मन का प्रतीक है तो उसके पुत्र 
को नत्र मानवता का प्रतीक मानना युवित संग्रत प्रतीत नदीं होता ; क्यो 
टससे उनमें एक ही प्रतीकार्थ की पुनरावृत्ति हो जाती है । इस प्रहार एड 
दो अपवादों के अतिरियत कामायनी में प्रतीकात्मफता ही सम्म हू बीजना है 
इसलिए दसे दपक के साथ अतीडात्मकता को इसको हुए विश्विदतां मादा 


जा सयाता है । 


फकासायनों का काव्य-सौप्दय 


| गाव गत शोर उस हो स्मणायतवा हा मुगापा र ४:७२ विवान 
इाई कह ० जन हज आप म्‌ द 8 अल पा मी का 4 ना किए ञ्ज् के कैलन 
हि दारा कीय का मझ्नर शी नये ल्‍ना मु रूप घारण देरी ते | सुख, 
गिमत, मपूर, सुदाप सभा साचक वा. दचयोजवा |ी हाँ के ऋकत। : 
4 का 
मर 


| 
सूज्मालमसुब्ध भागा हि  विचा रा हो चादिय साध गजमदा प्रहक ४ 
रा कई ध्ल 
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उसकी रागात्मक वृत्तियों को उच्छृवसित करने में समर्थ होती है। श्रतः 
काव्य-रचता का मूलाघार भाषा ही है। भाषा की रचना पद, पदांशों एवं 
वाक्य और वाफ्यांशों द्वारा होती है और पद या वाक्य का मूलाधार शब्द है । 
अतः शब्द-योजना भाषा की रचना का मसुलाधार है। भावानुकुल, सिनोपम, 
लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक तथा ब्यन्यात्मक भाषा काव्य की रमणीयता एवं 
रसात्मकता का उत्क्-विधान करती है। भापा-सौप्ठव की दृष्टि से 'कामा- 
बनी का अवुशणीलन करने से स्पष्ट होता है कि कामायनी' प्रसाद जी के भावों 
की प्रौदतम अभिव्यक्तित है। इसलिए इसमें अभिव्यंजना के विधिध रूपों का 
प्रीढ़ एवं विकसित रूप मिलता हे | शब्द-चयन की दृष्टि से इसमें प्रायः सर्वन्न 
सशफ्त एवं सुसंघटित शब्द-योजना दुष्टिगोचर होती है। कामायनी का अधि- 
कांश भावानुकूल चित्रोपम शब्दों से सुनियोजित है । शब्दों में नाद-सींदर्य एवं 
ब्यन्यात्मकता का भी पूर्ण समावेश हुमा है। उदाहरणार्थ चिन्ता सर्ग में अलय- 
वर्णन द्रप्टव्य है-- 
“हाहाझ्यर हुआ ऋन्‍दनमय कंठिन कलिद होते थे चूर, 
हुए दिगंत वधिर, भीषण रव बार बार होता था फ़्र । 
दिग्दाहों से धूम उठे, या जलघर उठे क्षितिज तट के, 
सघन गयन में भील प्रकम्पन, भंका के चलते झटके ।! 
इस पद को पढ़ते ही प्रलय. की भीपणता एवं भयंकरता, विजली की कड़ 
कड़ाहूट, मेघों का गर्जन ओर मंका के कटकों का सजीव चित्र हमारे अन्‍्तर्नेत्रों 
के समक्ष अंकित हो जाता है । ऐसा प्रतीत होता है मानो हम भंका के भीपण 
अभावात और मेघों के गर्जन-तर्जन एवं करुण ऋन्‍दन का स्वयं श्रनुभव कर 
रहे हों | प्रलय की भयंकरता का ध्वन्यात्मक एवं सजीव चित्र श्रंकित करने के 
लिये कवि ने ट-वर्ग तथा अन्य कठोर वर्णो श्रौर संयुकताक्षरों का प्रयोग किया 
है। जहाँ भाव की कोमलता का चित्र अभ्रंकित करना कवि का श्रभीष्ठ होता है 
वहाँ वह उसी भाव के अचुकुल सरल, सरस, एवं माधुये गुण युक्त भाषा का 
अ्योग करता है) 'लज्जा' मनोभाव से सम्बन्धित पदों में शब्द-विधान सर्वथा 
सरल एवं भाव-व्यंजक है जिसमें भावों के प्रत्यक्षीकरणु की श्रपूर्व क्षमता है। 
भावानुकुल चित्रोपम शब्दों के श्रतिरिक्त प्रसाद जी ने छायावादी काव्य 
की प्रवृत्ति -के अनुसार शब्दों के लाक्षणिक एवं प्रतीक्रात्मक प्रयोग भी किये हैं 
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इस प्रकार के प्रयोगों में सूक्ष्म मनोभावों के सजीव चित्र अंकित करने की 
अज्भूत क्षमता है | जैत्े--'कुसुमित कछुजों में वे प्रेमालिज्ून हुए विज्ञीन', 'मौच 
मूछित तानें, “उज्जवल वरदान, 'मतवाली सुन्दरता', 'तरल आाफा 

आदि लाक्षशणिक प्रयोग उदाहरखार्थ द्रप्टव्य हैं । प्रसाद जी की प्रतीक-योजना 
भी अत्यन्त प्रीढ़ है. जिसके द्वारा उनके अन्तस्तल के सूक्ष्म भावों झी समीब 
अभिव्यंजना होती है। ज॑ंसे--कवि ने वैभव-हीनता के लिये, 'सूना राज, यौवन 
के विकास के लिये, 'उपा की लाली, किशोरावस्था के तियग्रे 'मधुमय वसस्स 
अनन्त पीड़ा के लिये मरुज्वाला' आदि प्रतीकात्मक अब्दों के प्रयोग किये ९. 
जिससे भाषा में प्रेपणीयता एवं प्रभचिष्णुता की अपुर्व शक्ति का समावेश हम 
। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी की भाषा नाद-सौंदिर्य से भी मुसरित दो उठो 
। जैसे घेँंसती धरा धधकती ज्वाला, “घु घृ करता नान रहा था! उत्पाद 
शब्द अपने नादात्मक सीदय्य से भाव-वस्तु का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हें । 
फामायनी' में रसात्मकत्ता एवं मधुरता का संचार करने के लिये प्रसाद थी थे 
प्रचलित लोकोकितियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इससे उसने रसते 
में उत्ति-बैलित्य एवं सर्थ-गाम्भीयं की असयुपम स॒प्टि हुई है। साराय बढ़ [ 
कासायती की शदद-्योजना अत्यन्त सरल, सरत, समीव एपं चिवातह्मड्ा तल 
बुबत हे । 

स्वरूपियान को दृष्टि से भी 'कामरायनी' दा सम्पूर्ण कवीतर गदो[किक सीन 
तात्मग्ता से अन्तब्धसित्त हो उठा है । सम्पूर्ण कात्य में रवरी कह आना 


श] 29७ 0 


गा, उस रस्पन्दीद-प्ाल एप फोमल लंबा परष सइगला हैसयीध थे 6. 
अखल रर-सहरोीं का संसार हुआ टू । ब्यगनसों के साथ इसे की दित सर्च 


साजना पते हु कि असे वे सुपारत हा उड़ द्‌ । 


थे न 


ससाद डी ने फामायनी' में इस जाय का शिव्य महश: |: टाल है वि६, 
धयया हिस्सी भाव या बर्तु हा बारतक सर्प प्रस्तुत इ़ते » ३ हु ते हारी 
झा भी सुमयत प्रयोग किया टे। 'दामायनी में जितने नी प्रददाई दिठद 
पे से मलायास दो प्रदुज हो हे मोर उद्वे हि वी सेकार भसददग। 
परियय मिलता है। घलहांसे में समा: थी को मची वि 25 सा हे कई कप 
पर्व विदा री मे कह इसी जेओरड पर्चा वक्ादों थे भी साइड वदीएश पे कतई 
सयीम प्री ह दम हे । इत धरयोच भाव, हे एव विस्ददारो कप ई का ह। 
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करने के लिये किया गया है । सादृश्यमूलक श्रलंकारों में रूप सादृश्य की अपेक्षा 
गुण-सादुइ्य एवं भाव-सादृब्य से सम्बन्धित श्रलंकारों को ही श्रधिक ग्रहण किया 
है । कामायनी में सादुश्य सम्बन्धी श्रलंकारों में उपमा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ 
है। कहीं मूर्ते उपमेय के लिये मूर्ते उपमान, कहीं मू्ते उपमेय के लिये अमूर्त्त 
उपमान, कहीं अमूत्त उपभेय के लिये मृत्ते उपमान तथा कहीं अमृत्त उपमेय के 
लिये अमृत्तं उपमान की योजना की गईं है । उदाहरणाथ--- 
(१) मूर्तत उपभेय के लिये अमूर्त्ते उपमान--- 
“झा गया फिर पास छोड़ाशील श्रतिथि उदार । 
चपल शंशव सा मनोहर भूल का ले भार ।” 
(२) शअ्रमूत्ते उपमेय के लिये मृत्ते उपमान-- 
“मृत्यु श्ररो चिर निद्रे ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल । 
(३) श्रमृत्ते उपमेय के लिये अमूत्ते उपमान--- े 
(क) “निकल रही थी सर्म बेदना करझ्णा विकल कहानी-सी।“ 
(ख) “व्यादुलता सी व्यक्त हो रही झाशा। 
सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा के अतिरिक्त उद्पेक्षा, रूपक एवं रूपका- 
तिशयोक्ति का प्रयोग भावों को सजीव एवं हृदयग्राही बनाने के लिये किया 
गया है । 
उत्प्रेक्षा-- ( हेतुत्मेक्षा )--- 
“बार वार उस भीषण रव से केपती घरणी देख विशेष । 
मानो नील व्योम उतरा हो आलिजड्धन के हेतु अशेष ॥।” 
रूपक (परम्परित रूपक )-- 
“विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, 
क्ाती चूम चूम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से। 
रूपका तिशयो क्ति-- 
“ग्राज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण श्रननन्‍्त वसन्‍्त ।” 
यहाँ 'अ्रनस्‍्त वसन्त' देवों के अमर यौवन का प्रतीक हैं। कामायनी में इस 
प्रकार के रूपकातिशयोक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें प्रतीकात्मकता 
के साथ-साथ लाक्षरितध|कता का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी ने 
'कामायनी' में अर्थ-सौष्ठव लाने के लिये विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग 
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किया है.। इसमें विरोध न होकर शब्दों में विरोध का आभासमात्र होता है 
किन्तु अर्थ की गम्भीरता में जाने पर विरोब शांत हो जाता है और बर्थ में एक 
अप्रतिभ सौप्ठव की झनुभूति होती है । यचा--श्रमर मरेगा क्या ? तु फितनों 
गहरी डाल रहा है नींव” तथा सेल रहा है श्ञोतल दाह !” कुछ भअन्य प्रचलित 
अलंकारों का प्रयोग भी 'कामायनी' में हुआ है किन्तु अगेक्षाकत कम । 
भारतीय अलंकारों के अतिरिक्त काव्य में अधिक वक्रता एवं मृतिमत्ता 
लाने के लिये प्रसाद जी ने पाइचात्य अलंकारों को भी अपनाया है जिनमें मानथी- 
करणा, विशेपणा-विपर्यय एवं व्वन्यार्थव्यंजन प्रमुख अलंकार हैं। मानवीकरण 
अलंकार में प्राकृतिक अचेतन पदार्थों एवं भावनाओं में चेतनता फ्ा आरोप 
करके कविता में उनका चित्रण किया जाता है । जैसे--- 
“चीरे धीरे हिंम आच्छादन हटने लगा घरातल से; 
जगी वनत्पतियाँ श्रतसाई' मुख घोतो शीतल जल से ॥ 
विशेषण-विपर्यय--- 
(१) “जलधि लहरियों की अंगड़ाई बार-बार जाती सोने; 
(२) “खुलों उस रमणीय दृश्य में श्रलस चेतना की प्रोटों ।' 
व्वन्यार्थ व्यंजन अलंकार में ब्वनि की प्रधानता होती हू। कान्यमत झच्द 
अपनी ध्वनि से ही प्रसंग और प्र की व्यंजना फराकर पाठक हे सामने उस 
भाव का सित्र साड़ा कर देता है। जैसे--- 
"घोरे घीरें लद्वरों फा दल, तट से ठकारा होता ऑनूल, 
छप छप होता बाइद विरज़, धर-वर केप रहती दौोप्ति प्रिंरत । 
कामायनी में शब्द की तोनों गात्तियों “अभिया, लक्षदा ते जवान 
| सधासम्भय प्रयोग उद्या है । किल्‍लू सता रय इाजना शादियों हो दादा 


ने थक ये सदास छिया है | पर्योकि 


हे 5 गा ८२ के 


७6 पाजानलिर कद व काली 
रा 


की डी आवक आसन 


४0492 / 0278 है: 


प्रयोन्ननपती लक्षणा -- 
धनारी पथ पहे हुएये, हुषप में सुधासिधु खढ़रेंदता; 
घाईव उपलन उस्ती में जलकर, कषन का जड़ रंग देता । 


। 
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उपादान लक्षणा-- 
“्ग्रन्तरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कीर उठी , 


बिक. 


सब हास्त्रों की धारे भीषण वेग घर उठी ४ 


अभिधानूला शाव्दी व्यंजना--- 
“कौन तुम संसू्ति जलतनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक 


लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना-- 


“झरुण जलज के शोण कोण से नव तुपार के बिन्दु भरे । 


इसमें अरुण जलज' का प्रयोग विरहिणी श्रद्धा की ढदन करती हुईं लाल- 


लाल आँखों के लिये किया गयी, और नव तुपार-विंदु उसके आंसुग्रों के 


द्योतक हैं । 


"देशवैशिष्टन आर्थी व्यंजना-- 


“बहलरियाँ नृत्य करतीं थीं बिखरी सुसन्‍्ध को लहरें, 
फिर वेणु रन्त्न से उठकर सूछेता कहाँ अरब ठहरे॥ 
इस पद से कैलाश-गिरि पर संचरित शानन्द और उल्लास की व्यंजना 
होती है। कामायनी में शब्द की इन दो शक्तियों का प्रचुर प्रयोग हुआ है 
'जिसके द्वारा उसमें उक्ति-वैचित्र्य आर अर्थंगाम्भीयं की अनुपस सुप्टि हुई है । 
वस्तुतः कामायनी के काव्य सौंदर्य का आधार ये लाक्ष रिक, प्रतीकात्मक एवं 
-व्यंग्यपूर्ण वर्णन ही ह। 
प्रसाद जी ने कामायनी की भाववस्तु और उसकी रस-सामग्री को किस 
'्ैली में प्रस्तुत किया यह भी विचारणीय है । पैलियाँ सामान्वतः चार प्रकार 
की मानी गई हे--सरल शैली, अलंकृत रीली, गुम्फित दौली या विलष्ट शैली 
तथा गूढ़ सांकेतिक दैली । कामायनी का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है 
-कि उसमें काव्य की प्रायः सभी दौलियों की समुचित योजना हुई है। उसमें 
बिलष्टता और सरलता, विस्तार और सुक्ष्मता, गहंनता और सुबोधता, सांके- 
-तिकता और स्वाभाविकता का ऐक साथ समुचित सम्मिलन हुआ्ला है। वस्तुत: 
प्रसाद जी ने भावानुकुल भाषा के आधार पर उसमें प्रेपणीयता लाने के लिये 
विभिन्‍न शैलियों का यथा अवसर प्रयोग किया हैं । इसके अतिरिक्त कामायनी 
काव्य की तीनों रीतियों एवं तीनों गुणों को पर्याप्त महत्त्व श्राप्त हुाश्ना है । 


हे महाकवि प्रत्ताद 


हुआ । कहने का आशय यह हैं कि मनुष्य शरीर का प्रकृति के साथ इतना गएझरा 
और प्राचीन सम्बन्ध है | 
शारीरिक ही नहीं, प्रकृति और मनुप्य का मानसिक और आत्मिक मसम्बस्ध 
भी है । गीता में श्राठ प्रकार की प्रकृति बताई गईं है-- 
“भू मिरापो5नल्े वायु: ख् मनो वुद्धिदिव च। 
श्रहुकार इतीय॑ ये भिन्‍्ना प्रक्षति रप्टधा ॥7 >-गीना उा४ 
भूमि, जल, अग्नि, पवन, झआाकाह, मन, बुद्धि ओर अ्रहंफार--रुस प्रकार 
बाहरी जगत और भीतरी जगत (मनोजगत ), सब प्रकृति में सम्मिलित टें । 
ये सब तत्व ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, इस नाते सब एक पारस्परिद पढ़ 
शारीरिक, मानसिक और श्ात्मिक सम्बन्ध में सदा से बंधे हुए हे । बास्तव में 
यह आन्तरिक और बाह्य--दोनों प्रकार की सरक्ृतिया एक ही दीज (दा) ४ 
फूटे हुए दो अंकुर हैं। यह सारी प्रकृति (अन्त:प्रकृति और वा प्रकृति) तीवी 
गुणों वाली है--सास्विक, राजप्तिक ओर तामगिक । ब्राहर-भीनर जब धारितिं 
स्वच्छता, व्यचस्था और झुअता का अनुभव होता है तो साह्विक ; जब भोग 
प्राप्ति के उह श्य से उत्पन्त क्रियायीलता के ताव सगा-झा, द्वावि-्याश 
जय-पराजय का उद्वे गे व चंचलता थ्रादि का अनभव होता है ती राभमिरक ओर 
अब प्रमाद, आालस्य, अनान, भयंकर, राग द्वेप, घृणा थादि सास री 47 लिया 
कं भनुनव होता है तो तामसिक गुणों का उत्दप कठा जाता हे । दे सना मे 
है एक गया तो सदा प्रमुष रफवा है और सेव दा उसके सी देव २.४ :॥। 
प्रत्येक दाण ये झगुवा बनने के लिए परक्वर घवदा>छुत्ती करते २5 ४। 
संब्मिशास्त के अनुसार इनसे गुता पर पू्ठ विद्य धाकई विगर्धा बात पे दाना 
और प्रकृति के वरपर्नों मे सर्यचा छुद नाना ही जीउस्दुवित है । 


काब्य में दोनों दी सरकार सी प्रति [प्रमाप्कवि- व्मन ॥ 5. 8 ॥ वा 
बाह्य प्रदतिवनपंयतरर ता. ; हक आप 
पथ कि 
टू ६" गत जड़े नह क 
जि पति, जे आज ह हू 4 ४ है 6 ६०४४७ 
ही ४५ ल्श के ४ ८2०४१ ञं 
कक 2. दा दर इंसिस पर | 
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| ।ह॥ | कै हे कं 
है फ्री ५ 
न्‍ऊ रथ है 


प्रप्ताद! काव्य में प्रकृति १५७ 


राले अलमस्त बादलों को देखकर हम आनन्द-मग्न हो जाते हैं, शरद ऋतु के 
चांद-तारों और चाँदती की शुअत्र छटा को देखकर मन भाव-सिंधु में केलि करने 
लगता है, हेमन्त-शिशिर की सुखद और प्राणदा घृप में लेटकर हम नील स्वप्न 
कुजों में विहार करने लगते हैं और वसन्‍्त में रस के कुल्ले करती प्रकृति की 
शोभा को देखकर मन प्रतिक्षण किसी के लिए मचल-मचल उठता है | यह तो 
मनोर्वेज्ञानिक और प्राकृतिक तथ्य है ही । किन्तु काव्य में एक विशेप वात और 
होती हैँ । जिस प्रकार मानव पर प्रकृति का प्रभाव बताया जाता है उसी 
प्रकार मानव अथवा उसके जीवन का प्रभाव भी प्रकृति पर दिखाया जाता है । 
वास्तव में ऐसा होता नहीं, पर कल्पना के बल पर यह काम भी कवि लोग 
करते आये हैं। 'हरिश्रौध” के 'प्रिय-प्रवास की ये पंक्तियाँ लीजिए--- 

“धोरे-धीरे मुद्रु पवन सें चाव से थी न डोली। 

शाखाओं के सहित लत्तिका शोक से कंपिता थी ॥” (हेतुत्परेक्षा ) 

“फूलों पत्तों तकल पर है वारि बूदें दिखातों। 

रोते हें या विंटप सब यों श्रांसुओं को दिखा के ॥/ (संदेहालंकार 

“घीरे-घीरे तरणि मिकला काँपता दसर्ध होता। 

काला-काला दरुज अवनि में शोक का मेघ छाया ।॥” (हेतुट्प्रेक्षा) 

इनमें श्रीकृष्ण के प्रवास-जनित दुःख का प्रकृति पर प्रभाव दिखाया 
गया है। मानवों की तरह प्रकृति भी विपण्ण है, शोकाकुल है, द्ववीभूत है । 
इसमें तीन बातें निहित हैं--( १) अलंकारों का प्रयोग, जैसा कि उद्धरणों 

के साथ बताया गया है, (२) प्रकृति पर चेतना का आरोप, श्र (३) प्रकृति 
का मानवीकरण । अलंकारों से वर्णान में रोचकता झा गई है वह तो ठीक ही 
है, पर सामान्य जिज्ञासा हो सकती है कि प्रकृति पर कवि जान-वूक कर चेतना 
का आरोप क्‍यों किया करते हैं ? वह तो जड़ है, समभती-वृभती नहीं फिर 
निठल्ले कवि वैठे-बैठे यह उल्टे-सीवे धंघे क्यों किया करते हैं ? उत्तर' महत्त्वपूर्ण 
है। सभी मनुष्य एक सी वृत्ति और भावों के नहीं । कुछ अपने काम से काम 
रखते हैं । उन्हें टके से ही सरोकार रहता है । वास्तव में उनके लिए तो प्रकृति 
ही जड़ नहीं है, वे तो स्वयं ही जड़ हो चुके । इसलिए उनकी छोड़ो । इनके 
अतिरिक्त कुछ व्यक्ति साधारण कल्पना-भावुकता वाले होते हैं । किन्तु कुछ 
व्यक्ति ऐसे कल्पनाशील, भावुक और सरस प्रकृति के होते हैं कि वे जड़-चेतन 


श८ महाकदि प्रतताद 
सब में एक विराद जीवन-चेतना के संचार का रतात्मक अनुभव नित्य नटी तो 
कम से कम कढुण या हिला देने वाले अवसरों पर तो अवश्य ही किया क्षरते 
। कोरे रुखें ताकिकों और बुद्धियीवियों की दृष्टि में ऐेसे सहृदयों का मउत्त 
हे न हो पर मनुष्यता की शीतल आभा ऐसे हो सज्जन धरती घर >डकाने 
| हाँतो भावना के क्षण में प्रकृति कवि के लिये चेतन हो उठता है। 
इतना ही नहीं सारी प्रकृति में कवि मानव-जीवन का सा स्परदन, प्रामोद्यमों 
हास-हदन आदि के एक निरन्तर प्रवाह का अनुभव करता रहता है । ५. ५ -न 


कोंदि के वेदान्त की स्थिति है जिसमें सप्दि का काा-काा जाग्रस, औनरव भौर 


/ 


प्रकाशपूर्ण लगता है । फिर, वंनानिक प्रकृति का ही जया सेत्तम मायने हा भी 


जड़ तत््व की तरह विवेचन करता दे जबकि कवि जए प्रहति को थी पतन 
सत्ता के धरातल पर उठा ने जाता है (बा० गुन्नावराग थी का वार) । एप 
प्रकार चेतना का आरोप! में इतनी बाल निद्धित द। आराम छो. /प-भ्राप 
कुद्द लें। कवि तो बास्तव में प्रकृति में अ्धंट नेनने अखबा - 
का उानुभम वारता रहता है। भारतीय दर्रन-पद तियदी में पठति जुडे + पेन 
दोनों ही मानती गई हैं। बेदान्त के अनुसार पकुनि का दंग- छा वाहन न 7६ 
दो नाते चिरनेतन है किन्तु यदि उसमे बरद्ा को दादा भा ब्राभास । 

ने हुआ हो तो प्रकृति जए टी दे । राम और एर्णश ह ग्रमसायी ४ । ३5 ध्ये 


न 
ढ़ 
5 
रे 
हु 


(वियेंसतः वल्सवासायथ और उसेे अनसायी आनार्य ) दंगंय ४7-4 
के नाते ही प्रकृति को चेतन अनुनद करते हं अस्वसा पड जड़ व 
संसिय दगन तो प्रार्मति को नह टो सासला हे गोद उससे टुकन होने थे । हत्या 
गे गात्याण मानता है। बादत के अलिद विलय ता सूद अवद्येष कद हू से 
चीविम सोयोी दादा प्रकृति में चनना का धहिाबचद सिद्ध छिझरी जा। कं 


छात्या का प्रद्यन प्र मे मिला हद मे 66 को चर चंगा पता ्य्प 
हें उन अभाव भें ता पति पड ४; | * 


ह। जा का मर हक “८ निशान किए नर कल व रह ककत कप ७ के 
प्रझधाव चना के संम्दबाद कट ची बचा कद उसे ऋ दाद "ते & कई ३४१ 
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प्रत्नाद-काव्य में प्रक्धति १५६ 


प्रकृति-सम्बन्धी इतनी सिद्धान्त-चर्चा के बाद कुछ महत्त्वपूर्ण बातें और कह 
कर (क्योंकि उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सम्बन्ध प्रसाद! श्रौर उनकी कत्रिता से है ।) 
हम 'प्रसाद-काव्य में प्रकृति---इस मूल विपय पर आयेंगे । 
कृवि तीन प्रकार के होते हें--( १) प्रकृति को ही मुझ्य विपय रखकर 
चलनेवाले, (२) प्रकृति श्लौर मानव दोनों का ही ठीक-ठीक श्रनुपात (70एण- 
॥0०॥) में ग्रहरा करनेवाले, और (३) केवल मानव-जगत्‌ तक ही अपनी 
गतिविधि को सीमित रखनेवाले । 'प्रसाद' द्वितीय प्रकार के कवियों में से थे । 
वास्तव में केवल प्रकृति ही जहाँ काव्य का विपय हो जाती है वहाँ सृप्टि की 
मुख्य रचना--मानव (केवल जिसके लिए ही लीलामय प्रभु ने इतना पसारा 
किया) से विच्छित्त हो जाने के कारण उसमें वह यथार्थता, व्यापकता और 
मामिकता नहीं आ पाती | वह रचना कोरी हवाई हो जाती है | मानव की 
सुख दुःखमयी अनुभूतियों के व्यापक संदर्भ के बिना अपने श्राप में वे लूली 
सी लगती हैं । पर यह भी सत्य है कि इस प्रकार की पुर्ण मानव-निरपेक्ष रचना, 
यदि कहीं हुई भी है तो, अत्यन्त अल्प परिमाण में ही होगी। तीसरे प्रकार 
के कवि भी बहुत ही थोड़े होते हैं जो प्रकृति से अनुराग व रखते हों । वास्तव 
में महत्त्व दूसरे प्रकार के कवियों का ही सर्वाधिक होता है। जहाँ प्रकृति और 
मानव का सुखद सामंजस्य घटित हो गया हो, उस काव्य की गहरी क्षमता 
और प्रभावशालिता का क्‍या कहना ! वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, वर्ड स- 
वर्थ, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद, टंगोर श्रादि कवि इसी खेवे के हैं| 'प्रसाद' 
प्रकृति की ओर ही कुछ भ्रधिक भुके हुए से लगते हैं पर उधर का यह भुकाव 
'भी मानव को सुखी व समृद्धिशाली बनाने का ही एक उपक्रम है । बात यह है 
कि संसार की मूल प्रकृति दुःखमय है | चारों ओर दुःख-दावा, श्रशान्ति-रुदन, 
अश्रु-आह, शोपरा-उत्पीड़न हैं। ऐसे मूच्छित के पास वेठे-बंठे रोने की अपेक्षा 
द्रोणाचल से बूटी लेने जाते में अधिक झोये, साहस और समयोपयोग है ! 
प्रसाद! प्रत्येक क्षण मनुष्य की मिर्गी की दवा प्रकृति में हूंढ़ते फिर रहे हैं--- 
आदि से अन्त तक झाप उनका साहित्य देख जाइये ! सहमत होना कठिन है उन 
व्याख्याताओं से जो 'प्रसाद' के 'ले चल मुझे भुलाता देकर” वामक 'लहर' के 
गीत को पलायनवादी गीत वताकर उसकी व्याख्या करते हैं--शायद “भुलावा' 
आब्द ही उन्हें यह व्याख्या करने को विवश कर देता है । और फिर इस कुटिल, 
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प्रवन्ध काव्यों अथवा महाकाव्यों में ही होता है, मुक्तक काव्य में नहीं। प्रव मम 
मुख्यतः मुक्तक काव्य का है जिसमें प्रत्येक नाव की ध्वनि मात्र उत्तन्य करके 
छोड़ दी जाती है । फिर जीवन-संघर्य की जटिलता से अ्व न तो बॉय) 
काव्यों की सृष्टि के अनुरूप कवियों के पास अवकाश है और ने पाठकों के पान 
ही वह अवकाश आर बाकाक्षा । वस्तुतः ब्वनि काव्य अबबा मुकतक झाव्य के 
हतत्व की वृद्धि के साथ ही प्राकृतिक दृश्य-चित्रण के प्रति कवियों में (फ्छ ही 
वात छोड़ दीजिए ) वसा उत्साह भी नहीं जैसा प्राचीन कवियों में पाया जाता 
है। फिर भी सिद्धांत रूप में यह बात सत्य ही है कि प्रकृति के प्रत्ति कवि का 
छलछलाता हुआ प्रेम केवल संश्लिष्ड प्राकृतिक बरानों में ही पाया यात्ता है । 
श्रव यह सिद्धांत-चर्चा की वात अलग रही फि काव्य में ऐसे बर्णत होने साहिएँ 
या नहीं । बहुत से श्रालोचक कहते हैं (जैसे आचार्य पटित रामचर्द्र शकय प्रादि) 
कि होने चाहिएं, श्रोर बहुत से (जैसे रवीद्ध बाबु तथा डॉ० सस्ूणानिस 
आदि) कहते हैं कि नद्वी--कविता कविता है, चित्रफला नहीं। नो हो, तब्प 
कि काव्य में ऐसे वर्णन होते याये हें और उनसे कधि के विस्तस प्रोर 

याड़ू प्रकृति-प्रेम का परिचय भी मिलता है । यह प्रहति-्येम किन आती # 
ग़धार पर सूचित होता है ? यह होता है इन बासों से--- (१) दृश्मनवफस में 
वि में कितनी बारीकी से वर्तुन्यापारों को देसा है--सित्रह्नार हो नर 
एस गड़ाकर ? प्रकृति के रंग-डयों, आकार-प्रकारों, प्यनियों आदि को #तनी 
दमता के साथ हृदयंगम करके उसका लिम्रण किया हूं ? समुद, में गाव, रमि- 
तान, पढाड़, बैंजड क्रादि कितने सुन्देशों का बगनि किया हैं ? कद बोमव 
गैर कठछार->पकलि के दोसों हो रूपा का जिम्रझ दिया है भ्रचया क्रेता 
तेमल था कंबल कठोर रूप तक ही वह सीमित रहे गया है ? क्या भग्य प्रोर 
प्धारग-प्रद्नति के इन दोनों प्रदयों ऐें उस ही दल्डि मद है, था बन्द भज्य 

वी कल सातारश तक ४ यह सीमित गया है, भर भा: । 
दा का अकाव के सति अब राम सांप इसी पुन्य सोने ह्त्जोेत हे 
शा हमरा सात आर है घोर 4.१ ध। सगे मे [रा नव 5 हाए 


डर चुाः हु लहर ह रे 2 सं न 
0 २ साध सर बा मंदाना आंटल 4 धर लि हे बलि दस के 4- दल हु | 


264. 


हय 
द मे सासमर्ण जोर दिन सुई मु ७ साच थे मी प्र | 
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इन दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में मानव गौर है भर प्रकृति ही मुख्य 
यह ध्यान देने की बात है । 
प्रसाद' ने प्रकृति की दोनों ही प्रकार की अभिव्यवित की है--चित्रण द्वारा 
और भाव-व्यंजना द्वारा । 
प्रकृति के कोमल रूपों के चित्रण की दृष्टि से महाक्रीड़ा, रजनीगन्धा, 
मलिना, जल-विहारिणी, एकान्त में, निशीथ नदी, चित्रकूट आदि 'कानन- 
कुसुम” की कविताएँ 'प्रसाद' के आरम्भिक काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान की 
अधिका रिणी हैं। 'कहशालय' और 'प्रेम पथिक' में भी कुछ अच्छे चित्र मिलते 
हैं । कोमल प्रकृति का विस्तृत चित्र कामायनी' में अत्यन्त सुन्दरतापूर्वक 
वित्रित हुआ है । जैसे-- 
“स्वर्ण झ्ालियों की कलमें थीं दुर दूर तक फेल रहीं; 
शरद इंदिरा के मन्दिर फी मानों कोई गेल रही।” 
; दर दर >< 
“संध्या घनमाला की सुन्दर श्रोढ़े रंग-विरंगी छींठ; 
गगन चुर्म्विनी शेल-शेणियाँ पहने हुए तुषार किरीट।” 
>८ >< >< 
“घवल मनोहर चन्द्र बिम्व से अंकित सुन्दर स्वच्छ निश्ीथ; 
जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलक्रित हो पावन उद्गीथ ।” 
--कामायनी : आशा सर्ग 
“बह चन्द्रहीन थी एक रात, जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात; | 
उजले उजले तारक ऋलमल, प्रतिविम्बित सरिता वक्षस्थल; 
धारा बह जाती बिस्‍्ब अश्रटल, खुलता था धीरे पवन पटल; 
चुपचाप खड़ी थो वृक्ष पाँत, सुनती जेसे कुछ निजी बात ।”” 
ः --कामायनी : दर्शन सर्म 
प्रकृति के कठोर रूपों का चित्रण भी यत्र-तत्र मिल जाता है--जैसे 'कानन- 
कुसुम की 'ग्रीष्म का मध्याह्ञ! नामक कविता में, महाराणा का महत्त्व” के 
आओरशम्भिक दृश्य में, तथा 'कामायनी' के प्रलय वर्णन (चिंता सर्ग) में । कामायनी- 
गत प्रकृति के भीषणं-क्ठोर रूप (प्रलय) - का चित्रण हिन्दी-काव्य तो 
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क्या, विश्व-साहित्य की भी एक अनुठी वस्तु है। प्रलय की प्रचंड भयंकरता का 
रोमांचक दृश्य देखिए--- 
“हा-हाकार हुआ कऋन्‍्दनसय कठिन कुतिशञ होते थे चुर; 
हुए दिगनत बधिर, भीषण रव वार-बार होता था फर। 
दिग्दाहों के घूध उठे, या जलधर उठे क्षितिज तट के ! 
सघन गगन में नीम प्रकम्पन ऋका फे चलते ऋठरों। 
अंबकार में मलिन मिन्र को घुघली झ्ाता लीन हुई; 
वरुण व्यस्त थे, घनो कालिमा स्तर-स्तर जमती मौन हुई 
पंचभूत का भेरव सिश्रण दांकाओों फे शकल निपात, 
उल्फा लेकर अमर दाकितियाँ खोज रहाँ ज्यों प्रोया प्रात। 
सचल तरंगाघातों से उस ऋद्ध सिधु फे, विचलित सा 
व्यस्त महाऊुच्चप सी घरणी, ऊभ-चुन था धिकत्नित सी ।/ 
“फाीमायनी : लिया कई 


इस प्रकार इन वनों के द्वारा कथि की दृश्य में तत्लीनसा, उनाध भिरी- 
दाग वे बांदित आव-संगार की बमता का मुर्दर परियय मिला है। इस 
प्रहार के छोटे-मीट चिम कमि की ऊतियों में प्राय: सर्यत दी बितई है| सि वे। 
प्रति के निफसन वे प्रात्मिक सामीष्य में गटये के वरिशामव्स्त थी 
पहलास, कीमूहुस, झाजाद झादि की थासना मन मे ऊवसत होनी है न भी 


७१४५६, 
आजा ॥े 


फिसस-उुसु मं, टस-वविक, छिरमा प्रादि रसनायी में प्रतक् रक्त पद ८ 
हुई दे । अंग 
धत्रधप माध्धिका कुसुम से छज में, मिल रहू, सब सान मिस ऋर घन रह, 
पान इस पृस्‍्वास्चि में, बसपया के । तुम तरस स्व ऐसी युद्ध रही - 
शत धर दातदात उदय दीन लोग | 
तारिकायें नोनच सभ में झान मे, फूल की ऋासर 
गरप धो रत वायुमइइत की तहें, अस्यदिा विश्वास में हू मिल 


बनी हू शोाननी + 
गृह 
चरउकर पीयृध यर्या हद सरहा। पृर्दचियथ में मरिंद है. था प्रकमश, 
दिुय पेनप से मरा महू कप ट। हो 


डर क दल अं ३ 
अंडे थे कट ३ कर डे ले हैंड +>/ पक हक थे ू- 298७, के 
पृछापे से साई प्रािदनि ईत हा । पे ३ प्रदुत्य पाए कददिरत के हाई मे 
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ही है, किन्तु इप्त भावना में झानन्दमयी प्रकृति के प्रति कवि का अनुराग भी 
निहित है । 
इतना सब होते हुए भी, प्रकृति-निरूपण के क्षेत्र में, आलम्वनंगत प्रकृति- 
चित्रण कवि का वास्तविक क्षेत्र नहीं, क्योंकि प्रकृति उसको मनुष्य के संदर्भ 
में ही प्रिय है, अपने आप में उसका कोई विशेप महत्त्व नहीं। 
आचार्यों ने प्रकृति को मुख्यतः श्र गार रस के उद्दीपन के रूप में ग्रहण 
किया है । 'प्रसाद' ने भी यही किया है । पर उन्होंने इस ग्रहरा में केवल रूढ़ि का 
निर्जीव पालन न करके उसको वास्तविक अ्रथवा हादिक अनुभूतियों के सत्य व 
सौंदर्य से रसाद्र व सजीव कर दिया है। यह मनोविज्ञान का सत्य है कि सारी 
सृष्टि हमें अपते मन के रंग में रंगी हुई दिखाई पड़ती है--सुख में श्रथवा 
प्रिय-मिलन में थिरक-पुलकमयी, चमचमाती और रंगीन और दुःख में श्रथवा 
वियोग में क्लान्त,विपादपूर्णा, भयंकर शौर दाहक ! (श्राचार्य शुक्ल इस वियय में 
कहते हैं कि प्रकृति को सदा अपने मन के रंग में ही रंगी हुई देखा तो क्‍या 
देखा ! यह मनुष्य का स्वार्थ मात्र है यह बात आ्रादर्शा दृष्टि से ठीक है | किन्तु 
मनोवैज्ञानिक सत्य को भी तो--जो शायद मनोजग्रत्‌ में या झाज 'के यथार्थ 
जगत्‌ में अधिक सत्य समभा जा रहा है--कवि अ्रस्वीकार कंसे करे ! ) 'प्रसाद' 
के काव्य में प्रकृति का अधिकाँश प्रयोग उद्दीपन के रूप में ही दिखाई पड़ता है। 
भऋरता', आँसू” और 'लहर' में प्रकत का इसी रूप में भरपूर प्रयोग हुआ 
हैं। विरह में प्रकृति का यह भावोद्दीपन देखिए--- 
“कर गई प्लावित तन मन सारा। एक दिन तब श्रपांग की धारा ॥। 
हृदय से भरता--बहू चला, जेसे दुगनल ढरना । 
प्रणय बन्या ने किया पसारा ॥ कर गई प्लांचित तन मन सारा ।” 
शर्भेरता 
“बुलबुले सिन्धु के फूटे, नक्षत्र-मालिका दूढी, 
नभ-मुक्त-कुन्तला ध्रणी दिखलाई देती लूटीं ॥” 
2 गर्व * 
“(कजल्क जाल हैं बिखरे, उड़ता .पराग है. रूखा, 
है स्नेह सरोज हमारा विकसा, मानस में सूखा ।” 


ग ५ 0 ५ 
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“व्याकुल उस मबु-सोरन से मजयानिल थोरे-थो 


विश्नात छोड़ जाता है श्रव विरह-तरंगिनि तीरे । 
ट्‌ >< ल्‍र 
“शीतल समोर श्राता है फर पावन परस तुम्हारा, 
में सिहर सिहर उठता हूँ बरसा कर श्रांसू-घारा ।! ->>म्रान 
कर >< »< 
“प्यार भरे बयामल अम्बर में जब को कफिल की कऊ ब्धीर 
नत्य-शिथिल बिद्धली पड़ती हे वहन कर रहा उसे तसमी र, 
तब क्यों तू अपनी ग्रांसों में जल भरकर उदास होता, 
श्रौर चाहुता इतना सुना--कोई भी न पास होता है! -.तहर 
इसी प्रकार मिलत में भी प्रक्ृत्ति के द्वारा श्खयी हृदस का भापोद्दीवस 
देखिए--- 
इस हमारे शोर प्रिय के मिलने में, स्थर्ग ग्राफर मोदिनों से घिल रहा; 
फोकितों का स्वर विपज्ची नाद भी, चन्द्रिका, मतवजपवन, सकर*्द ग्रो 
मधुपमाधविफा कुसुम से फुझज में, मित्र रहे, सब साज मिलफर बज रहू ।' 
बह है प्र फृति वात उदीवक झप । दस उद्धरगों से छर्द कम्य द्रव होते क्‍ 5०० 
(१) कवि का दृष्दिकोश सानवीय है । गने में दूःप दे तो सादी पे हीति झनरर 
दायी वे सरस होते हार भी उसका लिए तो दाहुड़ टी दे । मन में बंद भाके ३० 
सो साटी प्रति लिल्म दिलाई बड़ी है । सुक दुश ए पर सर, 
भाप-सूस्य हो, परहलि के साब भाय-विनिगय से गरसा उसके लि हद है॥ 
बढ़े मानव दे योर मानवीय सुराजदुजव का बीच आकर | साॉननद था सम ह०े 
मनभव फरटा घाटा है । (२) पाने संस थे रखे में प्रडति हक दत्ता मनी 
वैआानिय सत्य हे ग्रोट हथलि इसी सदय था भासस में रटना 
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अलंकार-प्रतीक के रूप में प्रकृति के प्रयोग का निरूपण आगे किया: 
जायगा । मानवीकरण के सम्बन्ध में ऊपर सिद्धान्त-रूप में यथावश्यक चर्चा 
हो ही चुकी है । दो-एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे-- 
“निर्मेन जलधि-वेला रागभयी संध्या से-- 
सीखती थी सौरभ से भरी रंग-रलियाँ ॥9८ ८ >< 
जैसे श्रन्तरिक्ष की अरुणिमा 
पी रही दिगन्तव्यापी सन्ध्या-संगीत को ।>< >< >< 
हँसती है वासना की छलना पिशाची सी 
छिपकर चारों शोर व्रीड़ा की श्रेंगुलियाँ 
करती संकेत हैं व्यंग्य उपहास में ॥” 
--लहर' : प्रलय की छाया 
“सिधु-सेज पर धरा वधू श्रब तनिक संकुचित बेढ़ी सी; 
प्रणय निशा की हलचल स्मृति सें मान किये सी, ऐंठी सी ॥* ५ 
--कामायनी' : आशा सम 
ऊपर के उदाहरणों में समुद्र-तट की बालू की वेला, आकाश की लाली, 
वासना की छलना (अन्त:प्रकृति) श्र पृथ्वी का अत्यन्त सुन्दर मानवीकरण 
किया गया है । सबके द्वारा इस प्रक्रार के आचरण कराये गये हैं मानो मानव 
श्रपने पारस्परिक व्यवहारों में करते हों । इस प्रयास में अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
निहित हैं, जैसि--(१) प्रकृति में चेतना का आरोप तो स्पष्ट ही है, अन्यथा जड़ 
प्रकृति चेतन मानव के समान आचरण कर ही कैसे पाती 7(२) कवि की मौलिक 
कल्पना के सुन्दर दशन होते हैं । निर्जेत जलधि वेला का अनुरागमयी संध्या 
से सौरभ-भरी रंग-रलियाँ सीखना, अ्रुणिमा का संब्या-संगीत पीना (दूध, पानी 
या शर्बत पीया जाता है, संगीत कभी पीया नहीं जाता--लाक्षणिक प्रयोग), 
वासना की छलना (वासना का भाव वैसे ही सूक्ष्म है, पर कवि को उस 
सूक्ष्म के मानवीकरण से ही संतोष नहीं हुआ । वह और झागे बढ़ा और चित्र 
को और महीत बनाने के लिए उसने वासना की छलना” का मानवीकरणा 
किया ।) का व्यंग्य-उपहास से क्रीड़ापूर्वक संकेत करना (कितनी सुन्दर ताट- 
कीय स्थिति निहित है ।) और पृथ्वी का वधू की तरह मान करना (प्रथम 
प्रणय-निशा का संजीव चित्र व सांग रूपक का सौंदर्य रंपष्ट है। )--इन सब 
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व्यापारों के द्वारा कवि की मानवीकरण कला का भव्य कौदाल तसा वर्व- 
व्यापारों की मौलिक व रमणीय स्वतत्वत योजना फरनेवाली कल्पना का उत्कर्ष 
प्रकट हुआ है । (३) वाह्य प्रकृति (वेला, अरुशिमा तथा घबरा) तज़या पन्लः 


प्रकृति (वासना की छलना)-- दोनों का ही मानवीकरण फिया गया है। 
(४) शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग तो स्वत्त: स्पष्ट है क्योंकि शहद अपने प्र चित 
था को छोड़कर नया और अधिक सुन्दर ग्र्थ ग्रदण कर रहे हैं। (५) एस 


+प 


मानवीकरण में सूक्ष्म पात्रों में अनुभावों या शारीरिक सेप्दाओं फी भी सुन्दर 
कल्पना की गई है । 
रहस्य-भावना की अभिव्यवित के रूप में प्रकृति के प्रयोग पर ग्रागे चल कर 
विस्तृत विचार होगा। 
सदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सारी स॒बष्ठि एक व्यापक एइवरीय नियम 
और मर्यादा के अनुसार कार्य कर रहो है। सीमित वृद्धि ओर कहपला यागे 
मानव पूर्वापर सम्बन्ध के ऋम से जीवन के घटना-व्यापारों का भले ही स्तीप- 
जनक भमिश्लेपण न करके भाग्य, नियति, प्रारब्स ग्रादि गददम, प्रंध ये पता 
डपितयों की आत्मसमपंण कर निश्चिन्त हो ले, हिन्तु प्रकृति में न्‍्यूल-मब्म सभी 
घटनाओं के पूर्ण तफम#सम्मत उत्तर वियमान टें। झंनर झेसल यही हे वहां 
वैजानिक, दार्शनिक शोर कबि अपनी सुद्धि और भावसा के बस पर उस संता- 
तने छारणु-हाये श्यू सता का अन्येधणा कर रहे है, शा्ध धामिक जन उसे [मे 
७साप स्वीकार कर 'शॉर्दि कट ले लेते हैं । यह झन्तर उतना सदीक हो या ने दो, 
हइमक पीदे तथ्य केवल इतना ही हे हि प्राकुतिम विद व के मात में लिंक्स रत 
मी एक सनातन सैंसिक स्ययर्या [परा0ए0ो तामंदत के झरित* | के घाखास 


घर 

देसी है पात्ममादी क्षदातु मत उसे पढ़ चे सी सिंद रे व दिद तय शत सेल 
को 3 योर गा हिऋ बह पी मीन-केव हट: पीरूपीर दी झा वाई ड्रग 
मंतिक व्यू स्वा में वियास छा घर्च है" वर्ग, दिस्प्रम, मे तनु व. कद: 
रा, भा, सटिप्युवा, स्थाव प्रा दर उच्च मल चर घन छू हरधय ने 


। 
[ः 3 कं ब्क म्पकक अल है ब्पु पे 42% 3० ४6 22] रू कक हम 2 हि 
पुरवीय | ध६टाव है सच ४ काोद उस झई सूख पु ली ७ इक 45४ 
रे 


हु 

मर धर मय पर 42: टी पा 2 
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है। अनुभूति और चिन्तन के उसी धरातल पर बआ्ाकर अंग्रेज कवि वर्ड सवर्थ 
(४०:१४ए०7४॥ ) ने कहा था--- 
(0786 एाफ्ण58 7070 & एशपाकों ए00वे 
०0ए ४8800 ए0प ग707/8 ० ए9७7, 
0६ काकायों 8शोी ,20त 04 ह९00व, 
परणाछए0 थी। +06 88268 0७॥), 
प्रसाद! के समस्त प्रकृृति-निरूपण में (नाटकों में 'जनमेजय का नागयज्ञ', 
थ्रुवस्वामिनी”, “कामना आदि में विशेषतः) उपयुक्त नैतिक व्यवस्था की 
बीकृति प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में प्रायः सर्वत्र ही दिखाई पड़ती है--यद्यपि शुद्ध 
कलाकार या कवि के रूप में ही (कवि कीट्स की तरह) 'प्रसाद” की दृष्टि 
प्रकृति पर अधिक रहती है । आादशैवादी 'प्रसाद' प्रक्रति से जो नैतिकता ग्रहण 
करते हैं उसका प्रकाशन सार रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है--- 
"क्षणभंगुर सोंदर्य देख कर रीको मत, देखो ! देखो ! ! 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता विद्ववम्तान्न में छाई है-- 
ऊपर देखो, नील गगनसण्डल में चमकीले तारे, 
नीचे हिम के बिंदु एक ही सधुर भाष प्रकढित करते, 
मधुर मस्त कल-कल निर्भरिणी जल के साथ बहाता है, 
वुंग मनोहर श्यद्धों से सौन्दर्यभयी विमला धारा। 
>< ह 40 
स्निग्ध, शांत, गस्भीर, महा सौंदये सुधासागर के कण, 
ये सब बिखरे हैं जग सें--विश्वात्मा ही सुन्दरतम है !” 
-प्रेम-पथिक 
कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयु क्‍त उद्धरण का भाव नैतिकता तथा 
आदर्श के ताने-बाने से ही बुना गया है। प्रकृति की मौत धर्मोपदेशकता का 
मर्म ग्रहण करते हुए भी, 'प्रसाद' ने प्रकृति के एजेंट या लोक के धमंगुरु की 
सरह कहीं भी कोई रूखे व नैतिक उपदेश नहीं दिये हैं। हाँ, प्रकृति के माध्यम 
से कवि आरम्भिक कृतियों में ऐसी बातें श्रवश्य कह उठा है--- 
“निवास जल ही में है तुम्हारा, तथापि सिश्चित कभी न होते, 
मनुष्य निलिप्त होवे कैसे--सुंपाठ तुमसे ये मिल रहा है, 
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उन्हीं तरंगों में ही श्रटल हो, जो करना विचलित तुम्हें चाहती, 
सनुष्य कत्त व्य में यों स्थिर हो,--ये भाव तुम में श्रटल रहा है |” 
 -+कानन- कुसुम” की 'सरोज' नामक कविता 
प्रकृति की नैतिक चेतना कवि के दृगंचलों में से होती हुई उसके कंठ से सरस 
काव्य-माधुरी बनकर प्रवाहित हो गई है । 
पृष्ठभूमि और वातावरण-निर्माण के लिए भी प्रकृति का उपयोग होता 
है । पृष्ठभूमि के रूप में जो प्रकृति-वर्णन होता है वह ऐसा होता है मानो फोटो 
की एक सुन्दर फ्रेम श्र्थवा कमीज का कालर, जो केवल फोटो या कमीज को 
शोभा-वृद्धि करते हैं और जिनके न होने से फोटो या कमीज की उपयोगिता को; 
कोई क्षति नहीं पहुंचती । ऐसे वर्णन प्रायः संक्षिप्त होते हैं और शुद्ध प्रकृति- 
प्रेम से प्रेरित होकर किये जाने वाले विस्तृत और रखात्मक प्रक्ृति-वर्णनों सेः 
थोड़ा सा विचार करने पर, सहज ही पृथक्‌ किए जा सकते हैं। 'कामायनी” के 
दर्शन! और “रहस्य” सर्गो के आरम्भ का प्रकृति-चिच्रण (पृष्ठभूमि के रूप में 
लिया जा सकता है। 
प्रकृति की सहायता से ब्रातावरण की जो सृष्टि की जाती है वह काव्यगत 
पात्रों के जीवन पर उसका सत्‌ अथवा मांगलिक प्रभाव दिखाने के उदंश्य से 
ही । स्पष्ट है कि प्रकृति की पृष्ठभूमि से प्रकृति का वातावरण का काव्य अथवा 
उसके पात्रों से, अधिक गहरा और जीवंत सम्बन्ध है । पात्र प्रकृति की उन्मुक्तता,. 
स्वच्छन्दता, शांति और स्वास्थ्यपुर्णा भौगोलिक परिवेश में अपने चरित्र का 
परिष्कार या उसमें अ्रपना उत्कर्ष कर सकने में समर्थ होते हैं । 'कामायनी' में" 
वर्णित हिमालय प्रदेश की पावनता, शीतलता व शांति पात्रों के चरित्र पर 
गम्भी र प्रभाव डालती है। 'कानन-कुसुम' की “चित्रकुट” तथा “भरत” आदिः 
कविताएँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 'प्रेम-पथिक' में प्रकृति का सारा वाता- 
वरण ही सुख्य पात्र के स्वरूप को गढ़ता है । 
इस प्रकार प्रकृति प्रसाद-काव्य की धड़कती हुई चेतना है । वह 'प्रसाद' 
के काव्य को समस्त सौंदर्य और रस-चेतना की. विधात्री है । वही उसकी लोच, 


तरावट और मिठास है। . 


8. आह 
प्रसाद -काव्य में प्रेम और सौन्दर्य 


प्रम अव्यवत-ग्रचित्य निगु ण॒ ब्रह्म की आदि स्फुरणा, सुष्टि की मूल प्रेरणा 
झौर जगत की प्रथम संचालक शपित है । कोरी से कु जर तक जितने भी जीव हैं, 
सब इसकी उत्ताल हिल्‍्लोल के प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं । इतना ही नहीं 
जड़ जगत के पदार्थ भी प्रेम की मोहिनी के वशीभुत हो रस और आनन्द के 
होत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, मानो प्रेम का अनुभव करके रस-तृप्त हो 
कर इस विश्व से लोटने के म्रतिरिव्त किसी का (जड़ ओर चेतन दोनों का) 
कोई भी अन्य कत्तंव्य नहीं । जैसे परम शवितशाली वेग लेकर वाण घनुप से 
छूटता है इसी प्रकार यह सृप्टि प्रेम का अखण्ड श्रीर अपार वेग लेकर छूट पड़ी 
है । अत्यन्त तुच्छ और लबु वट-वुक्ष के गर्भ में निहित शक्तित चेतना तो एक 
विशाल विराट वृक्ष को फला-फूला और फैलाकर पृथ्वी में ही कहीं लुप्त हो 
जाती है किन्तु प्रेम की ही यह मुल शबित उस वठ बीज से कई लाख गुणा छोटी 
होकर भी सृष्टि को इतना लम्बा जीवन, इतने झरूप-व्यापार, चमक-दमक, 
थधिरक्-पुलक स्वर-ताल देकर भी मानों श्रव त्क जीवित है, श्रीर यह पसारा 
समाप्त होने के वाद भी मानो वह झक्षुण्ण ही वनी रहेगी। जिसकी स्फुरणा 
और प्रेरणा से निमु ण ब्रह्म ने सगुण होकर सृप्टि की अखण्ड व आनन्दमयी 
लीला-रास रचने की आरयोजना की, वह मूल चेतना, शविति, स्फुरणा या प्रेरणा 
कैसी अमर, कैसी महाप्राण श्रौर कसी शअ्रदम्य होगी । कवि 'प्रसाद' ने उस' 
ग्रादि-शअजित के नयनोन्मीलन और उछाह का कैसा यथार्थ और कमनीय 
कल्पना से समन्वित-चंचल चटकीला चित्र अंकित किया है-- 
“वह सूल बाक्ति उठ खड़ी हुईं श्रपने श्रालस का त्याग किये ; 
परनाणु बाल सब दोड़ पड़े जिसका सुन्दर अनुराग लिये । 
कुकुम का चूर्ण उडाते से मिलने को गले ललकते से ; 
अंतरिक्ष के मधु उत्सव में विद्युत्‌ कण मिले भलकते से। 
वह आकर्षण, बहु मिलन हुआ प्रारम्भ साधुरी छाया में ; 


जा 


जिसको कहते सब सृष्टि, बनी मतवाली श्रपनी माया में ।>८->८ »< 
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भुज लता पड़ी सरिताओं को इहौलों के गले सनाथ हुए ; 
जलनिधि का श्रंचल व्यजन बना धरणी का, दो दो साथ हुए ।9< »< »< 
यह लीला जिसका विकस चली वह मूल शव्िति थी प्रेम कला; 
उसका संदेश सुनाने को संसृति में आई वह अमला ।” 
--कामायनी : काम सर्ग 
चेतन जीव के पहले जड़ प्रकृति ही सत्र व्याप्त थी। उसमें ही जब प्रेम 
की चेतना रंगों की पिचकारियाँ छोड़कर कीड़ा कर रही थी तो कालान्तर में 
सृष्टि विकास के क्रम में चेतना के एकच्छन्न उत्तराधिकारी मानव के भाग्य में 
तो भविष्य के लिए कितने रस और उल्लास की निधि सुरक्षित पड़ी थी । भअ्ग्रेज 
कवि शैली ($7०69) अपने प्रिय पर प्रेम का अधिकार जताने के लिए, चारों 
ओर की प्रकृति में जीवित और सक्रिय प्रेम की ही साक्षी देता है--- 


““धएए6 [0प/छो॥5 फ्रंश ७ छर्फत ॥6 ऐश 
कैगते का6 फएंएश'8 एापि $+96 0५687, 
पर ज्रांधरवं5 07 ग6४एछ९आ फंड 07 ०एछ 
५४४४ ि फल * €0्ाता 
7०४४2 0 $ए6 छएठणेंत ३8 ४४6, 
च क्ाहु8ड. एड 8 9७०  (ॉंशां76 
गत] 006 धा0छ७"/४. >शाए.. ए्80-- 
५छ्॥ए 706 व शाणा एींग्रॉ७१ , 


5686 ४॥8 पररठपशराह्ंगड दिंडड गंशीा गै68एशा 
20वें $86 ए४ए९8४ ०88७]0 0068 &000707 ; 
० ड98/6७--7ी0फ्रए एण०्रोतव 96 467ट्वॉएशा 
री करे. तॉंडइवेंह्याएत 408. 9270ऐी6फ ; 
270 ॥6 5प्रशाह9॥ ०४४०8 6. की 
2.7व $8 .0077062ए078 788 $8 888--- 
जा 806 थ। क686 वंडडंत॥83 ए00 
रा ४०ए 58 90 8 27! 
(2०:४७ 22/६7980 70 ३/) 


इस मनुहार और साक्षी में, चराचर जगत्‌ में, शरीर की नाड़ी के समान 
बड़कती, एक अभ्रखण्ड और चिर-जाग्रत॑ प्रेम-चेतना का स्पंदन और संचार जिस 
सुन्दरता के साथ व्यक्त किया गया है उसकी व्याख्या करने की यहाँ श्रावश्यकता 


हीं । 
मानव-प्राणी में भी प्रेम की यह भावत्ना झादि कोल से , ही, उसके हृदय 
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की घड़कव और रक्‍त की लाली वनकर जीवित है । जहाँ श्र सब लोग 
उसका अनुभव करके ही मौन हो जाते हैं वहाँ कवि अपने उस अनुभव को 
छन्दोवद्ध करके हल्का होता है और संतोप-लाभ करता है। जीवन की तरह 
साहित्य की भी मूल प्रेरणा प्रेम ही है । संसार के साहित्य का बृह॒दंश प्रेम से 
हो निर्मित हुआ है । प्रेमानुभव के दो पक्ष हैं--विरह्‌ और मिलन । साहित्य 
में मिलन और संयोग की अभिव्यक्ति उतने परिमाण में नहीं मिलती जितनी 
विरह की। उत्त र इसका मनोवैज्ञानिक है । मिलन की तुप्ति के साथ ही वह 
* मानसिक उमड़-घुमड़, गर्जन-तर्जन, उमंग-उछाह शआ्रादि नहीं रहते जो विरहा- 
नुभूति की स्थायी सम्पदा है और जो अपने वेग और प्रेरणा से प्राणवान्‌ व 
अमर काव्य के सृजन के लिए कवि को भंमोड़ डालते हैं, उसे विवश कर देते 
हैं । एकनिष्ठ और विश्वासपूर्ण प्रेम में विरह की व्यथा और व्याकुलता अपने 
चरमोत्कर्प में कवि को झात्मा के प्रदेश में उठा--उड़ा--ले जाती है । इस 
प्रकार विरह आत्मा-दर्शन का सोपान वनकर कवि के लिए अमर वरदान प्रमा- 
शित हो जाता है| प्रायः यही लौकिक व्यथा-वेदना अपनी उड़ान में आ्राध्या- 
त्मिक वन जाती है और वह काव्य विशेष भावुकों के लिए श्र भी आकर्षक 
और महिमावान हो उठता है 

लक्ष्य-भेंद से प्रेम दो प्रकार का कहा जाता है--स्वकीय व परकीय । चिर- 
परिचिति के कारण स्वकीय प्रेम में वैसी तीन्रता, आकर्षण और वेग नहीं 
समझा जाता (अनुभव में भी ग्राता ही है! ) जितना परकीय में । किन्तु .सामा- 
जिक मर्यादा के उल्लंघन-स्वरूप समाज में विकार-वृद्धि की आशंका से भारतीय 
साहित्याचार्यों ने परकीय प्रेम की छूट केवल भक्ति-काव्य श्रथवा आध्यात्मिक- 
काव्य के लिए ही स्वीकार की है, लौकिक प्रेम सम्बन्धी काव्य के लिए नहीं । 
हाँ, यह दूसरी वात है कि कवि यदि लौकिक अनुभूति को व्यक्त करके सुखानुभव 
करने के उद्ं इय से उसे रहस्यवादी या आध्यात्मिक बनाकर प्रस्तुत करे तो वह 
पकड़ में भी नहीं श्रा सकता और साहित्याचार्यों, नीति-विशारदों और धर्म 
गुरुओं का कोप-भाजन भी नहीं वन सकता । श्रव धामिक (स्थूल श्रर्थ में) युग 
तो रहे नहीं, सामाजिक-राजनी तिक युग में रहस्य और अध्यात्म का इतना सा 
पर्दा तो चाहिए ही :! 
प्रेम के साथ ही सौंदर्य का: प्रदत भी जुड़ा हुआ है । सौंदर्य का मुख्य गुण 
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है श्राकपंणा । आकर्षण-विकर्षण की क्रिया-प्रतिक्रिया श्रणु-परमाणु में प्रत्येक 
क्षण चल रही है। कव कौनसा श्रणु किस श्रणु को खींच ले, कुछ पता नहीं । 
'इतनी लम्बी-चौड़ी सृष्टि में एक हृदय वास्तव में एक ही वार सच्चे आकर्षण 
की प्रेरणा से किसी दूसरे हृदय की ओर खिंचता है। दो परमाणुओं की-तरह 
दो हृदय यदि अपनी चुम्वकीय शक्ति से परस्पर खिच गये, मिल गये और एक 
हो गये तो ठीक है अन्यथा सौंदर्य का आकर्षण और प्रेम की तृष्णा लिये, 
आत्मा की पूर्णता की प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक माँग के लिए, हृदय का श्रन- 
वरत कुह राम आरम्भ हो जाता है । वस्तुतः यह कार्य भ्रात्मा के ही आदेश-निर्देश 
से होता है क्योंकि आत्मा की पूर्णाता का अनुभव किए विना अपने कुम्भकार के 
पास लौटना अक्षम्य अपराध है। डावित (/0879/9) ने प्राकृतिक चुनाव की जो 
'बात कही है वह यही है | श्रात्मा का चुनाव और समाज का चुताव--दो में से 
आत्मा का चुनाव ही सुख-शान्ति का कारण होता है । किन्तु जहाँ समाज के 
बीच में पड़ने पर भी आत्मा-की आकांक्षा और झ्रावश्यकता की. पृृत्ति नहीं होती 
वहाँ फिर दिवा-स्वप्तों में एक आदर्श रमणीय नवनीत पुतली गढ़ी जाने लगती 
है। सामाजिक चुनाव श्रौर आात्मिक चुनाव में जहाँ तादात्म्य हो जाता है वहीं 
आनन्द और मंगल की वर्षा होती है। इस प्रकारका चुनाव सहज-सुलभ हो 
'सके, यही आदर्श समाज का मानदण्ड कहा जा सकता है । | 
सौंदर्य का आकर्षण मन में प्रेम-ज्वाला सुलगा देता है। पर, यह सौंदर्य 
सदा रूप का ही पर्याय नहीं होता । रूप और सौंदर्य में अंतर है । रूप बाहरी 
'होता है जब कि सौंदर्य भीतरी । सच्चा सौंदर्य आत्मा के रस, विश्वास व 
'एकनिष्ठा पर निर्भर करता है। श्रात्मिक प्रेम के ही अनुपात में सौंदर्यातुभूति 
की तीत्रता व गहनता रहती है, बाहरी रूप क्षीण होता जाता है किन्तु आत्मा 
की आँखों से देखा जाना सौंदय प्रतिक्षण बढ़ता रहता है । कोई अत्यन्त रूपवती 
“रमणी दुःशीलता के कारणरा पूर्ण ग्राकषेराशुन्य हो सकती है जबकि शीलवती व 
सरला श्यामा बाहरी चमचमाहठ के अभाव में भी चुम्बक लिये रहती है। 
भीतरी गुणों के साथ बाहरी चाँदनी भी हो तो क्या कहना ! पर, है आत्मा ही 
'मुख्य, इसमें सन्देह नहीं । इस प्रकार प्रेम और सौंदर्य का वास्तविक सस्वन्ध 
आत्मा के नाते ही भली भाँति स्थापित हो सकता है, अ्रन्यथा नहीं । 
प्रेम और सौंदर्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । जो मोटे तौर पर ग्रेम का 
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विपय साहित्य के स्थायी भाव 'रति' पर आधारित “(॒गार रस' से सम्बन्धित है 
और 'तौंदर्य! श् गार रस के आलम्बन का गुण-धर्म । पर विचार करने पर इन 
दोनों का क्षेत्र अत्यन्त विशाल दिखाई पड़ेगा। प्रेम के अन्तर्गत दाम्पत्य, भवित, 
'पूज्य पुरुष अथवा गुरु-विपयक प्रेम, राष्ट्रविपयक प्रेम, प्रकृतिविपयक प्रेग, मानव 
विपयक प्रेम, मिन्नविपयक प्रेम, पदार्थ विषयक प्रेम, और सूक्ष्म (ज्ञान, कल्पना, 
आत्मा, विचार आदि) विपयक प्रेम--सव कुछ समाविप्ट हो जाता है। पर 
साहित्य की रूढ़ि तथा जीवन के अनुभव के आधार पर प्रणय अववा दाम्पत्य- 
प्रेम ही प्रेम का केन्रीय विषय ठहरता है क्योंकि शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक ऐक्य अथवा पारस्परिक विलय की जैसी स्थिति इस प्रकार के प्रेम में 
होती है वेसी अन्यन्न नहीं । स्वयं भवित-प्रेम में भी दाम्पत्य प्रेम की ही झ्रात्मा एक 
विशेष सूक्ष्म धरातल पर कार्य करती रहती है । हाँ, इस प्रेम (दाम्पत्य) के 
अतिरिक्‍त अन्य प्रेम-रूपों में भी अत्यन्त उच्च आदर्शो की प्रतिप्ठा देखी जाती है । 
किन्तु मनो विज्ञानशास्त्र, प्राशिज्ञास्त्र और भौतिक विज्ञान भ्रादि की सहायता से 
जीवन और साहित्य का केन्द्रीय विपय दाम्पत्य प्रेम ही ठहरता है झरीर प्रेम प्रायः 
दाम्पत्य प्रेम अथवा प्रणय का ही पर्याय होता है। इस प्रेम का प्रभाव बअन्त- 
जंगत्‌ और बहिजंगत्‌ पर इतना गहरा होता है कि इसके प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार 
तथा इसकी गतिविधि की सुक्ष्मता-गहनता को ध्यान में रखते हुए ही झाचायों 
मे इसे 'रसराज' की उपाधि से विभूषित किया है । दुरुपयोग से यह प्रेम जहाँ 
अधोगामी भी हो सकता है वहाँ मन के उच्च गुणों के संयोग से यह आानन्द- 
स्वरूप व प्रेमस्वरूप ईइवर का भी साक्षात्कार करा सकता है। इस प्रेम श्रथवा 
ज्गार रस की इसी क्षमता व संभावना को ब्यान में रखते हुए ही साहित्या- 
'चार्यों ने इसे उज्ज्वल रस, मधुर रस श्रथवा रसराज कहा है। 

इसी प्रकार सौंदर्य का क्षेत्र भी अत्यन्त विद्याल है| जो कुछ भी ञ्रात्मा के 
'लिए वरणीय व आकर्षक है, वह सुन्दर है | निश्चय ही केबल मानव-शरीर 
तक ही 'सौंदर्य' शब्द सीमित नहीं रखा जा सकता--हाँ, यह वात दूसरी है कि 
किसी व्यवित-विश्ेेप में हमारी सौंदर्य-भावना को विश्वाम मिलने पर झेप सूप्टि 
'हमारे लिए सुन्दर हो उठे । इस दुष्टि से सौंदर्य! का प्रसार मानव-द्षेत्र से ब्रागे 
भी है; वह इतने क्षेत्रों तक और फैला हुत्रा दिखाई पड़ता है--(१)आ्रांतरिक 
सौंदर्य श्रथवा शील, (२) प्रकृति-सौंदर्य, तथा (३) कलागत सौंदर्य | शील तथा 
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हि 


प्रकृति-सौंदर्य तो स्पप्ट ही हैं। कला का सौंदर्य कला की क्ृतियों के श्रनुशीलन 
से व कल्पना की सहायता से मानसिक नेत्रों को प्रत्यक्ष हो सकता है। 

प्रेम की मूल स्फुरणा, उद्गम तथा प्रेरणा, प्रेम की चराचरव्यापी सत्ता, 
प्रेम-सोदर्य का स्वरूप, उनका पारस्थरिक सम्बन्ध तथा उनके प्रकार श्रादि की 
इस छाटी सी पृष्ठभूमि में भी 'प्रसाद” के काव्यगत प्रेम-सौंदर्य-निरूपणा पर 
दृष्टि डालना उपादेय होगा । 'प्रेम' 'प्रसाद-काव्य का अत्यन्त वज़नदार तत्त्व 
है। 'प्रसाद' के प्रेम-निरूपण को देखकर उतकी अनुभूति की तीब्रता, हृदय की 
विदग्बता, भाव-विचार की उदात्तता, कल्पना की रमणीयता और शैली की 
प्रीडता व मौलिकता से प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता । कविता ही 
क्या, उन्तके समस्त साहित्य में 'प्रेम' उनका मुख्य विषय है । ऊपर कहा ही जा 
चुका है कि संसार के साहित्य का बृह॒दंश दाम्पत्स प्रेम ही है, इस नाते हिन्दी 
भी इसका अपवाद नहीं । प्रसाद प्रेम, रूप, सौंदर्य श्लौर विलास के कवि कहे 
गये हैं । तो जिज्ञासा होती है कि वे कौनसी मौलिक विशेषताएँ हैं जिनके 
कारण 'प्रसाद” एक समर्थ, सशक्त व मौलिक प्रेम-कवि के रूप में पहचाने जाते 
हैं और जो उनकी क्ृतियों में निहित उनकी कीत्ति का अ्रक्षय आधार है । क्‍या 
स्थायी-संचारी, आश्र य, आलम्वन, उद्दी पन वाले शास्त्रीय चौखटे में फिट होने के 
कारण इनके प्रेम-काव्य का महत्त्व है अथवा कुछ ऐसे विरल तत्व से इनका 
काव्य उजागर है जो भ्रन्यत्र कुछ दुलंभ है । इस विवेचना में ही प्रस्तुत विषय 
का प्रतिपाद्य निहित है । 

हमारी समभ में 'प्रसाद' का प्रेम काव्य उनके एक व्यवस्थित व मौलिक 
जीवन-दर्शन के आधार पर खड़ा हुआ है-ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पीपल 
के पत्ते के व्यवस्थित स्तायु-जाल पर पत्ते की चिकनी व सरस हरियाली मढ़ी 
रहती है । प्रसाद' ने श्रपनी मूल रोमांटिक जीवन-दृष्टि श्रौर विविध दश्नों' 
और शास्त्रों को अपनी मेधा से छानकर प्राप्त की हुई दाशनिक दृष्टि--इन 
दोनों के योग से एक व्यापक विचारधारा तैयार की है। ऐसा जान पड़ता है 
कि 'प्रसाद' दार्शनिक जगत्‌ के अतिवादों से बड़े क्षव्ध थे क्योंकि वे अतिवाद 
प्राकृतिक प्रेरणा से निभित सहज जीवन के स्वरूप पर ही बलात्कार करने वाले 
तथा जीवन में विपमताशों व विडम्वनाओं की सृष्टि करनेवाले होते हैं । अपने 
प्रौढ़ महाकाव्य 'कामायती' तक आते-आते उनके विचार इस सम्बन्ध. में पर्याप्त 
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स्थिर हो चुके थे झोर उन्होंने घोर तप बोर घोर पिलास दोनों को छल 
आउट' फर दिया या-- 
गतप नहां, फल जावन त्तत्य'' “>फामायनी  सर्ग 
फृषि ने मानों तमककर पूछा-- क्या होता है फोरा तप ? तप भी जीवन 
के लिए होता है । यदि उससे जीवन सुररर वे बने तो तुम्हारा कोरा तप बिड 
मना है ! पंचारिति तपो, रात के बचे कणों को चुमकर साझ्रा, सूखकर कांदा 
हो जाग्रो ! यहू छोड तप नट्टीं--यदि सामने का प्रत्यक्ष जीवन सुन्दर वे सरस 
न हुमा तो ! बदि कोर्ड को परजन्म के लिए, तो फिर और सुन लीमिए--- 
“प्राणी निज भविष्य घिन्ता में वर्तमान फ्ा सुल्ष छोड़े, 
दोड चला है थिणराता सा श्रपने हो पव में रोड़े।/ 
--कामायनी : निर्वेद सर्म 
और दसरी और विलास ! यहू भी सीवन का भयंकर अतिवाद है! 
प्रस्ताद' को यह दसरी अत्ति भी पत्मंद नहीं । प्रलय के पश्चात्‌ मनु देव-सुष्टि 
की उद्यम विलासिता का स्मरण करते हुए उसके नाश के श्रौचित्य पर मानो 
सन्तुष्ट ते टू--- हज 
“प्रद्धति रही दुर्जेय, परामित हुम सब थे भूले मंद मं ; 
भोले ये, हां तिरते फेवल सब विलासिता के नंद में । | 
दे सब उदे ; दवा उनका घिभव, बन गया पारावार ; , रु 
:,. उमड़ रहा है देव सुत्ों पर दुःख जलबि का नाद क्षपार।_ . 
क ३ ह +-कामायनी : चिता सर्म 
प्रलय की छाया! नामक 'लहर' की कविता में भी 'प्रसाद' ने इसः विलासः 
का पूण परानव चित्रित किया है । ' 
इस प्रकार कवि ने एक मध्यमार्गी विचारधारा तैयार की हैं ओर एक 
सच्चे रसवादी, जीवनवादी, आनन्दवादी श्रौर प्रकृतिवादी की तरह जीवन की 
प्राकृतिक व मौलिक प्रेरणा के संकेत पर जीवन श्र सुख के स्वरूप का प्रस्तुत 
किया है। ज़ोवन के सर्वागपूर्ण और स्वस्थ विकास के लिए कवि ने काम और 
इन्द्रियों का उचित महत्त्व स्वीकार किया हैं शौर ऐसा करने में वे उव भारतीय 
विचारकों से स्वेथा अलग हैं जो लट्ठ लेकर काम की जड़ें सौ हाथ नीचे 
तक उखाड़ने को कटिवद्ध खड़े हैं। रोमांटिक प्रसाद की साधना मधुर साधना 


श्छ्फ्र 'सहाकवि प्रसाद | 
है जिसमें एक उचित सीमा तक ऐन्द्रियिक'सुखों की स्वीकृति है। समस्त 'प्रसाद'- 
साहित्य में पचासों प्रमाण इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। केवल 
झुखे सत्य की प्राप्ति से वे संतुष्ट नहीं; वे सरस-मधुर, सुन्दर श्रौर कल्याणकारी, 
संक्षेप में, हरे-भरे सत्य के आकांक्षी हैं। वस्तुतः सत्य के इस स्वरूप में ही उसकी _ 
मानवी सजीवता (श्रौर है भी सब कुछ मानव के ही लिए ! ) सुरक्षित है। 
इस मृदुल साधना में भी जीवन के सर्वोच्च आ्रादर्शों की प्राप्ति की कवि पक्‍की 
गारंटी देता है-- 

“आत्मसमपंण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर, 

प्रकृति सिला दो विद्व-प्रेम में; विश्व स्वयं ही ईश्वर है ।” 

र्‌ ९ >८ 
/“स्लिग्ध, जात, गम्भीर, सहा सौन्दर्य सुधा-सागर के कण 
ये सब बिखरे है जप में--विश्वात्मा: ही सुन्दरतम है !” 
-प्रेम-पथिक 

* “प्रसाद का प्रेम अपने मुल रूप में 'स्वच्छन्द-प्रेम' (९०09700 7,09० ) 
है जिसके लक्षण हैं--हृदयों का स्वस्थ व निरछद्य आदान-प्रदान, स्वास्थ्य-बल 
की दीप्ति, सौन्‍्दय के प्रति भावुकतापूर्ण श्राकषंणवश जग कुतूहल, स्वच्छन्द 
जीवन-कल्पना, प्रकृति का सामीप्य-साहचर्य, सामाजिक रूढ़ियों, श्रंधविश्वासों व 
परम्पराओं से मुक्ति, जीवनोचित स्वप्त आशा, भावुक़ता-सरसता, सजल 
सुधियाँ, रंगीन थिरक, मदिर चितवन आदि ।/* इन उपकरणों के बिना 
प्रसाद' कीं दृष्टि में जीवन मानो भरा-पूरा नहीं, सम्पन्न नहीं ; कृत्रिम है, 
अपूर्ण है । इसी लिए आदि से श्रन्त तक उनके साहित्य अथवा काव्य में ये तत्त्व 
भरपुर मात्रा में मिलेंगे। आत्मा से संपृक्त भौतिकता की उपेक्षा भी प्रसाद में 
नहीं मिलेगी । वे तो पृथ्वी पर स्वर्गीय निधियों का इतना श्राधिक्य पाते हैं कि 
स्थर्ग चाहे तो यहाँ से ले ले-- 

“बहु श्रननन्‍्त नीलिसा व्योम की जड़ता सी जो ज्ान्त रही, 

'दूर-दुर ऊँचे से ऊंचे तिज अभाव में श्रान्त रही। 





आफ फीता घ जज +४+प््++ 


._ अक्शेष देखिए*''हमारा लेख, 'प्रसाद-साहित्य में प्रेम और सौंदर्य”, 'सरस्ती-संवाद', 
ससाद-अंक (जनवरी-फखरी, ५७) |)... |, | 
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उसे दियातों जगती का सुर, हँसी श्रौर उल्लास प्रमान, 
मानो तुग तरंग पिझ्य की हिमगिरि की यहु सुदर उठाने ।” 
-“+फामायत्री : आशा सर्ग 
हमारी समक्त में प्रेम-सम्बन्धी मंदी समस्यममूसक, झाद्शवादी, रोमांटिक 
जीवन-दुष्टि दे जो प्रसाद के प्रेम-काब्य का स्वच्प-निर्धारण करके उसे मुल्य 
वे मदृत््व प्रदान फरती हू । इस दृष्टि के बिना भ्रेम-काब्य में बहू परीष्टिकता, 
तराबट प्रोर हरियाली मा ट्री नहीं सकती नो प्रसाद! के प्रेम-फाब्य के प्रति 
अदभुत झआफकपण का मूलाधघार है । रस के विविध उपकरण फा तो सभी कवि 
निरूपण फरते है; किस्तु भाव थे विचार की जो पुष्ठि श्रोर उसके चिन्यात्त में 
जो चादता यहाँ है बहू भाघुनिक हिन्दी-कान्य में अन्य शायद कुछ कठिनाई 
से ही मिले । फिर, झनुनूति भी ऊपर के छिझ्ो धरातल की नहीं । बहू ऐसी 
है कि जिसने कवि को झात्म-लीन कर लिया है। कवि जो कुछ कहता 
है वह बहुत पते फी व प्रामाणिक कहता है। हमारा ऐसा विश्वास है कि 
प्रसाद' की प्रेम-सॉंदर्य-सम्बन्धिनी कविता के सारे चमफीसे कण इकट्ठे कर 
लेने पर एक भरा-्युरा तथा व्यवस्थित प्रेम-दर्शन गौर सॉंदर्य-शास्त्र तैयार हो 
सकता है | 
यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि समस्त ग्रतिवादों को छोड़कर 'प्रसाद' ने जो 
एक मब्यमार्गी, मानवीय श्यवा समन्वयवादी मार्ग ग्रहण किया है उस पर 
चलते हुए ही उन्होंने मत और आत्मा की वे ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं जो उनकी 
उच्च साधना की साक्षी हैं। कोरा इलोक-सूत्त बोलकर रोब जमाने की 
अपेक्षा अनुभूतियों की श्र सला पार कर जीवन के गूढ़ तथ्यों की प्राप्ति करना 
वास्तविक उपतब्धि हैँ । प्रस्तुत उदाहरण इस कथन के साक्षी हैं--- 
“विनिमय प्राणों का यहु कितना भय-संकुल व्यापार श्ररे ! 
देना हो जितना दे दे तू लेना! कोई यह न फरे ! 
परिवर्तन की तुच्च प्रतीक्षा पुरी कभी न हो सकती, 
संब्या रवि दे फर पाती हूँ इधर-उधर उद्धणत॒ बिखरे !” 
“कामायनी : स्वप्न सर्गे 
“पागल रे ! वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हें सब 
आँसु के कन-कन से गिन कर यह बविदवव लिये हैँ ऋण उधार, 


श्छ्फं 'सहाकव्रि प्रसाद 
है जिसमें एक उचित सीमा तक ऐन्द्रियिक'सुखों की स्वीकृति है। समस्त प्रसाद 
साहित्य में पचासों प्रमाण इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जा 'सकते हैं। केवल 
डख्रे सत्य की प्राप्ति से वे संतुष्ट नहीं; वे सरस-मधुर, सुन्दर शोर कल्याणकारी, 
संक्षेप में, हरे-भरे सत्य के आककक्षी हैं। वस्तुतः सत्य के इस स्वरूप में ही उसकी 
मानवी सजीवता (और है भी सब कुछ मानव के ही लिए !) सुरक्षित है। 
इस मृदुल साधना में भी जीवन के सर्वोच्च श्रादर्शो की प्राप्ति की .कवि पक्‍की 
गारंटी देता है--- 

“झात्मसमपंण करो उसी बविश्वात्मा को पुलकित होकर, 

प्रकृति मिला दो विद्वव-प्रेम सें; विदव स्वयं 'ही ईश्वर है ।” 
ह 4 कद ><. 
/ * #स्नि्घ, शान्‍्त, गस्भीर, सहा सौन्दर्य सुधा-सागर के कण 
: .. येसब बिखरे है जग सें--विश्वात्मा: ही सुन्दरतम है !” 
| -+प्रेम-पथिक 
* ्रसाद का प्रेम अपने मूल रूप में 'स्वच्छुन्द-प्रेम” (70079000 7.076) 
है जिसके लक्षण हैं--हृदयों का स्वस्थ व निरछदाय आदान-प्रदान, स्वास्थ्य-बल 
की दीप्ति, सौन्दर्य के प्रति भावुकतापूर्ण आकर्षणवश् जग कुतृहल, स्वच्छुन्द 
जीवन-कल्पना, प्रकृति का सामीप्य-साहचर्य, सामाजिक रुूढ़ियों, अ्ंधविश्वासों व 
परम्पराओं से मुक्ति, जीवनोचित स्वप्त आशा, भावुक़ता-सरसता, सजल 
सुधियाँ, रंगीन थिरक, मदिर चितवत आदि ॥* इत्त उपकरणों के बिना 
असाद' कीं दृष्टि में जीवन मानो भरा-पुरा नहीं, सम्पन्त नहीं ; कृत्रिम है 
अपुर्ण है । इसी लिए आदि से श्रल्त तक उनके साहित्य.अथवा काव्य में ये तत्त्व 
भरपुर मात्रा में मिलेंगे । आत्मा से संपृक्त भौतिकता की. उपेक्षा भी प्रसाद में 
नहीं मिलेगी । वे तो पृथ्वी पर स्वर्गीय निधियों का इतना श्राधिक्य पाते हैं कि 
स्वर्ग चाहे तो यहाँ से ले ले-- ह 

“बह श्रतन्‍त नीलिमा व्योम की जड़ता सी जो शान्त रही, 


॥४०. 


'दुर-दुर ऊँचे से ऊंचे निज अभाव में ज्ञान्त रही। 





. . *विशेष देखिए'''हमारा लेख, “प्रसाद-साहित्य में प्रेम और सोंदर्य”, 'सरखती-संवाद', 
मादक (जनवरी-फेखरी,? ४८) |. । 


१७८ 'महाकंत्रि प्रसाद हे 
है जिसमें एक उचित सीमा तक ऐन्द्रियिक सुखों की स्वीकृति है। समस्त 'प्रसाद'- 
साहित्य में पचासों प्रमाण इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जा सकते हैं॥ केवल 
डख्रे सत्य की प्राप्ति से वे संतुष्ट नहीं; वें सरस-मधुर, सुन्दर शोर कल्याणकारी, 
संक्षेप में, हरे-भरे सत्य के श्राकांक्षी हैं। वस्तुतः सत्य के इस स्वरूप में ही उसकी 
मानवी सजीवता (और है भी सब कुछ मानव के ही लिए !) सुरक्षित है। 
घूस मृदुल साधना में भी जीवन के सर्वोच्च आद्शों की प्राप्ति की कवि पक्‍की 
गारंटी देता है-- | 
: शझात्मसमपंण करो उसी विद्वात्मा को पुलकित होकर, 
प्रकृति मिला दो विद्व-प्रेम में; विश्व स्वयं ही ईश्वर है ।” 
है 5. ><. 
/स्निग्घ, जान्‍्त, गम्भीर, महा सौन्दर्य सुधा-सागर के कण 
ये सब बिखरे है जग में--विश्वात्माः ही सुन्दरतम है !” 
-प्रेम-पथिक 
. ध्रसाद' का प्रेम अपने मूल रूप में स्वच्छन्द-प्रेम' (॥00/0700 7,0४०) 
है जिसके लक्षण हैं--हृदयों का स्वस्थ व निरछद्य आदान-प्रदान, स्वास्थ्य-बल 
की दीप्ति, सौन्दर्य के प्रति भावुकतापूर्ण आकर्षणवश जग कुतूहल, स्वच्छन्द 
जीवन-कल्पना, प्रकृति का सामीप्य-साहचर्य, सामाजिक रूढ़ियों, भ्रंधविश्वासों व 
परम्पराओं से मुक्ति, जीवनोचित स्वप्व श्राशा, भावुकता-सरसता, सजल 
सुधियाँ, रंगीन थिरक, मदिर चितवन श्रादि ।”* इन उपकररों के बिना 
असाद' की दृष्टि में जीवन मानो भरा-पुरा नहीं, सम्पन्त नहीं ; कृत्रिम है, 
अपुर्य है । इसीलिए आदि से श्रन्त तक उनके साहित्य-अथवा काव्य में ये' तत्त्व 
भरपुर मात्रा में मिलेंगे । श्रात्मा से संपृक्त भौतिकता की. उपेक्षा भी प्रसाद में 
नहीं मिलेगी 3 वे तो पृथ्वी पर स्वर्गीय निधियों का इतना श्राधिक्य पाते हैं कि 
स्व चाहे तो यहाँ से ले ले--- । 
“बहु श्रनन्त मीलिमा व्योम को जड़ता सी जो शान्त रहो, 
'दुर-दुर ऊँचे से ऊंचे मिज अभाव में भ्रान्त रही। 


वि 


, . +विशेष देखिए*“'हमारा लेख, “प्रसाद-साहित्य में प्रेम और सोंदर्य”, 'सरखती-संदाद', 
'फ्ादअंक (जनवरीफखरी,? ५८) |... , : : । 





'प्रसाद-फाव्य में प्रेम ध्रोर सोन्दर्य १८१ 


'प्रसाद' की प्रायः सभी काव्य-कृतियों से संकलित इन प्रतिनिधि उवितयों 
में कवि के प्रेम की ललाई देखने को मिल सकती है । प्रेम का स्वरूप, उसकी 
उदारता, उच्चता, गम्भीरता तथा निर्मतता का भी कुछ आभास इनके 
द्वारा प्राप्त हो जाता है | । 

प्रसाद! की सींदर्य-सम्बन्धी घारणा भी बड़ी परिप्कृत है। जो कुछ 
दिखाई पड़ता है वह सव सौंदर्य ही नहीं है, वासना श्रीर आासक्ित से देखा गया 
फेवल क्षण-भंगुर रूप-मात्र है । यदि आत्मा की आँखों से न देखा गया तो ! 
कवि सौंदर्य की महत्‌ शक्ति का संकेत करते हुए जीवन में वास्तविक (आत्मिक) 
. सीन्दर्यानुभूति की विरलता का कितना सही निरूपणा करता है--- 

“उस दिन तो हम जान सफे तो सुन्दर किसको हूँ कहते ! 
तव पहचान सके, झिसके हित प्राणी यह दुःख-सुख्ध सहते । 
“--+कामायनी : निर्वेद सर्ग 
सौन्दर्य की उदात्त भावना का स्पष्ट श्रालेखन इससे बढ़कर अन्यत्र शायद 
ही मिले--- 
“उज्ज्वल वरदान चेतना करा सौंदर्य जिसे सब कहते 
-+फेामायनी : लज्जञा-सर्ग 
ऐसे सौन्दर्य को जब हम जीवन में देखने लगते हैं तो सीन्दर्यशाली पदार्थ 
या व्यवित हमारी आत्मा के रस के प्रभाव से चेतन हो उठते हैं। भ्ौर वे किसी गढ़. 
और श्रज्ञात रहस्य-सत्ता के उद्बोधक हो उठते हैं । केवल परिष्कृत दृष्टि और. 
सुन्दर संस्कारों वाले व्यक्तियों का ही उस सीन्दर्य-लोक में अवाध प्रवेश हो 
सकता है, वासनापूर्ण श्रांखों की तो कड़ी जाँच होती है और वे उधर क़दम 
भी नहीं रख सकतीं--- ! 
“सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ वनकर रहस्य हैं नाच रहीं ; , 
मेरी श्राँखों को रोक वहां श्रागे बढ़ने में जाँच रहीं। 
...” में देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब कया छाया उलभान है? , 
,,- सुन्दरता के इस परदे में क्‍या भ्रन्य धरा कोई धनहै? ., 
-.. मेरो श्रक्षय निधि ! तुम क्या हो, पहचान सक्‌ गा फ्या न तुम्हें ? * २८ 
02% ० | -“केामायती :. काम सगे 
संसार में जितना -सौन्दुय है, वह सब व्राट्‌ व अविनाशी, सौन्दर्य-सत्ता की- 


3] 


शै८घ० .. भहाकवि प्रसाव 


तू क्यों फिर उठता है पुकार २--म्ुकझ को न मिला रे कभी प्यार ?” 


/ --लहर 
“जो कुछ श्रपने सुन्दर से हें, दे देने दो इनको ॥? +-लहर 
४ रागः से अरुण, घुला मकरन्द | सिला परिम्रल से जो सानन्‍्द ॥ 
वही परिचय था, वह सम्बन्ध । “प्रेम का, मेरा तेरा छुन्द ॥/ 
>द 4 ; 4 
“प्रेम की पवित्र परछाई' में । लालसा हरित विटपि ऊझाँईं में ॥” 
>< > है. 
“सत्य यह तेरी सुधराई सें। प्रेम की पविन्न परछाई में ॥” 
26 2५ ८ 
“सच्च स्तात हुआ में प्रेम सुतीर्थ में--मन पविन्र उत्साहपुर्ण-सा हो गया ॥/ 
.. € ५ ५ 


“बृद-बूंद से सींचा, पर ये भीगेंगे न सकल श्रणु तुम से, 
खोजो अ्रपना प्रेम सुधाकर, प्लावित हो भव शीतल हिस से ।” 


4 


७ ८ दर रु 
“शुद्ध सुवर्ण हृदय है प्रियतम ! तुम को हांका केवल है।” 
गरर् 2५ | ५ 


“उसको कहते 'प्रेम' अरे श्रव जाना। 
लगे कठिन नख-रेख, तभी पहचाना ॥” 
२५ 6 4 | 
“अन्तर ' में छिषकर भी प्रकटे सुख सुषमा का। 
प्रबल प्रभंजण सलय मरुत हो, फहरे प्रेम पताका ।/ --रकरता 
८ >< ह रा 
“अब छूटता नहीं छुड़ाये रंग गया हृदय हे ऐसा, 
 श्रॉँस्‌ु से धुला निख्वरता यह रंग श्रनोखा कैसा । 
 चमक्‌गा घूल-कर्णों में सौरभ हो उड़ जाऊँगा, 
पाऊँगा कहीं तुम्हें तो ग्रह पथ में ठकराऊंँगा। 
हे जन्म जन्म के जीवन साथी संसूति के दुःख सें 
पावन प्रभात हो जाते जागो श्रालस के सुख में ।” --आँसू 


'प्रसाव-फाव्य में प्रेम भौर सोन्दर्य १5१ 
प्रसाद' की प्रायः सभी काव्य-कृतियों से संकलित इन प्रतिनिधि उक्तियों 
पैेंकवि के प्रेम की ललाई देखने को मिल सकती है । प्रेम का स्वरूप, उसकी, 
उदारता, उच्चता, गरम्भीरता तथा निर्मलता का भी कुछ आभास इनके 
द्वारा प्राप्त हो जाता है । 
प्रसाद! की सोंदर्य-सम्बन्धी घारणा भी बड़ी परिपष्कृत है। जो कुछ. 
दिखाई पड़ता है वह सव सौंदर्य ही नहीं है, वासना श्रौर झ्रासक्ति से देखा गया 
केवल क्षण-भंगुर रूप-मात्र है । यदिआत्मा की आ्रांखों से न देखा गया तो ! 
कवि सौंदर्य की महत्‌ शक्ति का संकेत करते हुए जीवन में वास्तविक (आत्मिक) 
: सौन्दर्यानुभूति की विरलता का कितना सही निरूपण करता है 
“उस दिन तो हम जान सके तो सुन्दर किसको हैं कहते ! 
तब पहचान सके, क्रिसके हित प्राणी यह दुःख-सुख सहते । 
-+कामायनी : निर्वेद सर्ग 
सौन्दर्य की उदात्त भावना का स्पप्ट आलेखन इससे बढ़कर अन्यत्र शायद 
ही मिले--- 
“उज्ज्वल बरदान चेतना का साँदर्य जिसे सब कहते हें । 
--कामायनी : लज्जा-सर्गे 
ऐसे सोन्दर्य को जब हम जीवन में देखने लगते हैं तो सौन्दर्यशाली पदार्थ 
या व्यक्ति हमारी आत्मा के रस के प्रभाव से चेतन हो उठते हैं। भर वे किसी गृढ़- 
और अज्ञात रहस्य-सत्ता के उदबोधक हो उठते हैं । केवल परिष्कृत दृष्टि श्रौर 
सुन्दर संस्कारों वाले व्यक्तियों का ही उस सौन्दर्य-लोक में अ्रवाध प्रवेश हो 
सकता है, वासनापूर्णो श्रांखों की तो कड़ी जाँच होती है और वे उधर क्रदम 
भी नहीं. रख सकतीं--- । ् 
सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ वमकर रहस्य हैं नाच रहीं; « , 
मेरी श्रांखों को रोक वहीं श्रागे बढ़ने में जाँच रहीं। 
में देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्या छाया उलभन, है ? 
» - सुन्दरता के इस परदे में क्‍या श्रम्य धरा कोई धन है.? ., 
“मेरी अक्षय निधि ! तुम क्‍या हो, पहचान सकू गा पया न तुस्हें १.2८ 2९ 
पा --क्रामायनी :. काम सर्गे 


सेसार में जितना सौह्दुय है, वह सब विरादू व अविनाशी. सौन्‍न्दर्य-सत्ता की 


१८२ महाकवि प्रसाद 


छाया अथवा बाह्य आवरण है। सौन्दयय को पहचानने वाले जब हमारे नेत्र खुल 
जाते हैं तो कश-करा की छाती खोलकर हम उस चिर-सुन्देर को देखने के 
लिए अघीर' तथा चंचल हो उठते हैं, क्योंकि सुन्दर सृष्टि के अ्नन्‍्ततंम में वहें 
मधुर सत्ता मर्स्त के साथ किलोलें कर रही हैं । जिस दिन उस सत्ता के दर्शन 
जीवन में हो गये उसी दिन संमभो कि उस पूर्ण सुन्दर का (जिसमें सत्य शौर 
शिव भी समाविष्ट है) दर्शन हो गया-- । 
#सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देख गा जीवन-धन की, 

भ्रावरण स्वयं बनते जाते हैं भीड़ लग रही दर्शन की 

चाँदनी सदृद्य खुल जाय कहीं श्रवगु ठब आज सेंवरता सा 5 

जिसमें श्रनन्‍त कल्‍लोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा । 

अपना फेनिल फन पटक रहा सणियों का जाल लुढ़ाता सा ? 
; उन्लिद्र दिखाई देता हो उन्मत्त हुमा कुछ गाता सा ए 
_> कामायनी ४ काम-सग 

कवि की सौन्दय-दृष्टि प्रोढ़ावस्था में जाकर ही ऐसी बनी हो, यह वें 

नहीं । भ्रारम्मिक ऊतियों से ही कवि की उदात्त सौन्दर्य -चेतता का भेरंय 
.परिचयें मिलता हैं । कुछ नमूने देखिए-- 
“है यही सांदय में सुषमा बढ़ी, लौह हिंय को आँच इसकी ही कड़ी । 2* ?* 
किस्तु प्रिय दर्शन स्वयं सौर्दर्य है, सब जगह इसकी भ्रभा ही बये है। 2 ?* 
सानवी या प्राकृतिक सुषमा सभी, दिव्य शिल्पी के कला-कौशल संभी । २* >६ 

लिखते लिखते चित्र वह वन जायगा, सत्र सुन्दर तब प्रकट हो जायेगा। 


चलो. मिलें सौन्दर्य लोमनिधि सें--“-तब कही 
“जहाँ. अखण्ड शान्ति रहतो है-वहाँ से च् + 


“बना लो अपना हुंदंय प्रशान्त तनिक तब देखो वह सौन्दर्य 
“सौन्दर्य पलक प्याले का भव प्रेत बना जीवन सें। नर्स 
इस प्रकार सौन्दर्य की मूल चेतना, उसके स्वरूप॑-विश्लेषण तथा प्रभाव: 


निरूपण के द्वारा कवि का सौर दर्य-दर्शत भ्रथवा उसकी सौन्दर्य-सम्बन्धी 


धारा अनुभूति से पुष्ठ भरत: प्रामारिशिक रूप में हमारे सामने ग्राती है, और ये 


बसाद'-फाब्य में प्रेम और सौन्दर्य श्घट्े 


तथ्य स्थिर करने को हेमें विवश कर देती है कि सीन्दर्य-चेतता को कवि ने अपनी 
खत की लाली से आत्मसात्‌ कर लिया हें । 
प्रेम-सौन्दर्य-सम्बन्धी यह अनुभूति-जन्य दर्शन और काव्य में उसकी घ्वनि- 
प्रधान अभिव्यवित 'प्रसाद! को प्रेम का महाकवि घोषित करने को पर्याप्त हैं । 
प्रेम की भाव-व्यंजना और सौन्दर्य -चित्रण दोनों ही उत्कृष्ट वन पड़े हैं । 
मुक्तक गीतों तथा कविताओं में कवि ने प्रेम-पथ पर अनुभव में भाने वाली दुःख 
सुख की प्रायः सभी भावनाओं की बड़ी सूक्ष्म-क्रीमल अभिव्यक्ति की है | 
उपालम्भ, झ्राशा, उमंग, विपाद, हुप॑, प्रतीक्षा, ग्रभिलापा, उत्साह, लज्जा, 
ग्लानि, याचना, कामना, क्षोभम, उल्लात्त, बिस्मृति, उपेक्षा, अनुनय, विनय, 
समर्पण, ब्रीद्धा, व्यवा, कराक, टीस, मान, चिन्ता, अवसाद, उदारता, भ्ालस्थ, 
इता, प्रमाद, विवेक, विरवित, उदासी, स्मृति, मति, आश्वासन, संतोष, स्पर्दा, 
पद्चात्ताप, संकल्प, देन्य, कब्णा आदि पचासों भावनाग्रों का (जिनमें से वहुत 
सो तो शास्त्रीय ढाँचे में परिगणित संचारी भाव ही हैं) वहुंते सुन्दर चित्रण 
हुपा है। कामायनी में असूया' संचारी की भी सुन्दर स्थिति दिखाई पह्ठी 
है। प्रेम की जीवन-व्यापी अनुभूति के बीच आश्रय” की विधिध दशाओं की 
ये ब्यंजनाएँ मनोहर हैं-- 


क्षीभ--- 
“तुम रहो शीतल, हमें जलने दो, 
तमाशा देखो, हाथ मलने दो ; 
तुम्हें है शपथ हमारी ४ ++भरना 
>< >< है 
स्मृति-- 


“वें कुछ दिन कितने झुन्दर थे? 
<_ 3० है 
जब सायन-घन-सघन बरसते--इन श्रॉख | का छाया भर थे ! 
->लहर 
५ ८ ८ 
उदारता-- नि 
ध्वक्षस्थल में जो छिपे हुए-7 
' सोते हों हृदय श्रभाव लिये-- 


श्पड़े . , महांकवियष्रसा ' 


“ ४... उनके स्वप्नों का हो न प्रात !” : . >-लहर 
न] कक 2 ग ह दा रे हु हे हु 

भ्रभिलाघा-- | रु 
“मेरी श्राँखों की पुतली में तु बनकर प्राण समा जा रे !” लहर 


के ' ओ २८ 2 
संतोष, आशा, करुणा-- | 
“निष्ठुर खेलों पर जो श्रपने, रहा देखता सुख के सपने, 
पे आ्राज लगां है क्‍या वह कपने, देख मौन मरने वाले को ?” -.. लहर 
विस्मृ ति-- 
| “हे चल वहाँ घुलावा देकर भेरे नाविक ! धीरे धीरे ।” --लहर 
2५ ५ ६ 


पद्चात्ताप, स्ति, आत्मबोध या विवेक--- 
“किन्तु था हृदय कहाँ ? 


वेसा दिव्य 
अपनी कभी थी इतरा घली हृदय की 
लघुता चली थी माप करने महत्त्व की । ” “जलेंहर 
204 2५ ् 
उपालस्भ-- 
“क्यों जीवन-धन ! ऐसा ही है न्याय तुम्हारा क्या सर्वेत्न १” 
--कानन कुसुम 
2५ गरर् 2५ 


श्रसुया, क्षोत् व उपग्रता--- : 
यह जलन नहीं सह सकता में, चाहिये सुझे मेरा ममत्व; >€ 2€ 2€ 
४ " ---तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुःख पाने दो स्वतस्त्र॥ >€ >€ २€ 
कह, ज्वलन-शीतल अंतर लेकर मनु चले गये, था शून्य प्रांत; 
--कामायनी 
आलम्बन के रूप-चित्रस्स में कवि ने ग्रपना सूक्ष्म तुलिका-कौशल प्रदर्शित 
किया है | जहाँ बाहरी रूप भीतरी शील:सौजन्य का प्रकाशक है वहाँ कवि ने 


प्रसाव-काब्य में प्रेम शोर सौन्दर्य श्ष५ 


बड़ी तन्‍्मयता से चित्रण में मीनाकारी की है। “ध्रद्धा' का हूप-वर्णन हिन्दी- 
साहित्य में प्रसिद्व तथा श्रद्धितीय है। उसमें आंतरिक शील शरीर बाहरी हुप- 
सौंदर्य का सुमृदु सामंजस्य हो गया है। “क्षद्धा' का बाहरी रूप-सौंदर्य झात्मिक 
गुणों की ही प्रतिंकृति है-- हा 
“हुदय की भ्रनुकृति बाह्य उदार एक लम्दी काया उन्मुकत ; े 
“+कामायनी : श्रद्धा सगे 
कवि के मनोयोंग व सूक्ष्म चित्रण-कौदयल के परिचायक्र कुछ प्रदभुत 
सौंदर्य-चित्र देखिए-- 
“मसृण गांघार देश के, नील रोम चाहे मेषों फे चर्म, 
ढेंक रहे थे उसका वपु कांत वन रहा था वहू फोमल -चम। 
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा म॒दुल शअ्रधखुला अंग ; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ-बन बीच गुलाबी रंग। 
श्राह | वह मुख ! पश्चिम के व्योम बीच जब धघिरते हों घनश्याम ; 
प्ररण. रवि मंडल उनको भेद दिलाई देता हो छविधाम 
“या कि, नव इन्द्र नील लघु श्रुग फोड़ कर घधक रही हो फास्त ; 
एक लघु ज्वालामुखी श्रवेत माथवी रजनो में श्रश्नास्त । 
घिर रहे थे घुघराले बाल श्रंस श्रवलंबित मुझ के पास, 
नील घन शझावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास । 
झ्ौर उस मुख पर वह्‌॒मुसक्‍्यान ! रक्त फिसलय पर ले विश्राम ; 
श्ररण की एक किरण श्रस्लान अधिक श्रजसाई हो श्रभिराम । 
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विवव की फरुण कामना मूर्ति ; 
स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकटः करती ज्यों जड़ में स्फूरति। 
उषा की पहली छेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद ; 
सद भरी जेसे उठे सलज्ज भोर की तारक छ्‌ तिकी गोद। 
कुसुम कानन-अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परंमाणुं पराग शरोर खड़ा हो ले मधु 'का शआ्आधार। 
ओर पड़ती हो' उस पर जुशञ्न नवल सधु राक्ा सन की- साथ ; 
हँसी का मद विह्ुल- प्रतिद्िम्ब' मंधुरिमा खेला सदृद श्रवाघ !” 
ग  य  ४.... ४ -कामायनी : श्रद्धा सर्ग 


श्एप 


महाकवि प्रसाद 


खआांधा था विघु को किसने इन काली जंजीरों से 


मणि वाले फणियों का मुख 'क्यों भरा हुआ होरों से ? 


काली आँखों सें क्रितनी यौवत फे मंद की लाली 


' मानिक-मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली ? 


तिर रही श्रतृप्ति जलधि में नीलम की नाव निराली 
काला-पानी बेला सी है प्रंजन-रेखा काली । 
झंक्रित कर क्षितिज पटी को तूलिका बरीनी तेरी 
कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर- चितेरी। 
कोमल कपोल पाली में सीधी त्ादी स्मित-रेखा 
जानेया वही कुषिलता जिससे भौं में बल देखा। 
विहुम सीधी सम्पृठट में मोती के दाने कैसे ? 
है हंस न, शुक यह, फिर क्‍यों चुगने को सुक्ता ऐसे: ? 
विकसित सरजित वन-बंभव सधु-ऊषा के अंचल में 


उपहांस कराने अश्रपता जो हँसी देख ले पल सें।. 


मुख-कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरइनच के 
जल बिन्दु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुःख क्विनके ? 
थी किस श्लनंग के धनु की वह शिथिल शिजिनी दुहरी 
झलबेली बाहुलता या तनु छवि-सर की नव लहरी ? 
चंचला सस्‍तान कर श्रावे चन्द्रिका पर्व में जैसी 
उस पायन तन की शोभा आलोक सधुर थी ऐसी ! 
छलना थी तब भी मेरा उससें विश्वास घना था 
उस माया की छाया सें- कुछ सच्चा स्वयं बना था । 
५ धर दर 
“ये बद्धिम भ्रू, युगल कुटिल कुन्तल घने, 
नील नलिन से नेत्र-चपल मद से भरे, 
अरुण राग रज्जित कोमल हिम-खण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोल, सुढर नासा बनी । 
घयल स्मित जेसे शारद घन बीच सें--- 
(जो कि कौमृदी से रज्जित है हो रहा) 


“आँसू 


प्रसाद-काव्य में प्रेम और सीन्दर्य श्प्छ 


चपला सौ हेग्रीवा हंसी से बढ़ी। 
रूप-जलधि में लोल लहरियाँ उठ रहों। 
मुक्तागण हैं लिपटे कोमेल कम्बु में । 
चञ्चल चितवन चमकीली है कर रही-- 
सृष्टि मात्र को, सानो पुरी स्वच्छता-- 
चीनांशुक वन कर लिपटी है अंग में। 
अ्स्तव्यस्त हें वहू भी ढेंक ले कौच सा-- 
श्रड्भ, न जिसमें कोई दृष्टि लगे उसे । 
सिद्दे हुए वे छुमन सुरभि भकरत्द से -- 
पंख तितलियों के करते हैं व्यजन-रों ।* ++मरना 
>८ ्‌ > 
“कहाँ स्निग्ध सौन्दर्य तुम्हारा ? वह लावण्य कहाँ है भ्रव ? 
वे सब श्रलस-कटाक्ष कहाँ हैँ ? वे घुधराले बाल कहाँ ? 
वह उनन्‍्मादक रूप, शिशिर के बुद-सदृद् क्या ढुलक गया ६ 
-प्रेम-पथिक 
>< हर >< 
प्येरे उस यौवन के मालती-मुकल में 
रंध्र खोजती थीं रजनी की नीली किरणें, 
उसे उकसाने को“ हेंसाने को । 
पागल हुई में श्रपनी है मई गर्व से-- 
कस्तूरी मृग जंसी । 
पश्चिम जलधि में, 
मेरी लहरीली नीली अलकावली समान 
लहरें उठती थीं मानो चूमने को मुझको, 
४ और साँस लेता था समीर मुझे छुकर । रु 
उपर्युक्त प्रसिद्ध सौंदय-वर्णनों से कतिपय महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध होते हैं । 
सबसे पहले तो हमारा ध्यान इस तथ्य की प्रोर आकृष्ट होता है कि इन वर्णनों 
में रूढ़ि अथवा परम्परा तथा मौलिक कहपना का वांछित और मधुर मिश्रण है। 
श्रेष्ठ कविं साहित्यिक रूढ़ियों झोरं प्रम्पराओं का भी स्वतन्त्र कल्पना के बल 
पर नंबीन ढंग से विंव्मास करते हैं। कवि ने भी इसी प्रकार का सामंजस्य 


--लहर 
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सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत' किया है।' सौंदर्य-चित्रण में कवि का पूर्ण 
भनोयोग और वस्तु-व्यापारों तथा प्रकृति और मानव-व्यवहारों का गम्भीर 
निरीक्षण भलकता है। यद्यपि अग्रस्तुत के विधान भें बहुत-सी रूढ़ और घिसी- 
पिटी कल्पनाएँ भी दिखाई पड़ती हैं कितु वहाँ चमकीले कणों की भी कमी 
नहीं । उपयुक्त वर्णानों में से प्रथम तीन वर्शान परम्परागत नख-शिख वर्णन की 
'परम्परा का ध्यान दिलाने वाले हैं। किन्तु कक्नि ने उसका ज्यों-त्यों अन्धानु- 
करण ही नहीं कर दिया है । उसने अपनी व्यवितगत रुचि और देश-काल की 
परिस्थिति के अ्रनुकुल उसमें पर्याप्त काट-छाँट'भी की है। कवि ने जायसी, सूर 
तथा अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह, वेणी से लेकर पाँव के नख तक का 
उद्दीपनात्समक वर्णान नहीं किया है किन्तु अत्यन्त साहित्यिक संयम और शाली- 
नता के साथ, कलात्मक ढंग से, उसने बाल; भौं, नेत्र, कान, दाँत, श्रोठ, बरौनी, 
कपोल, नासा, स्मिति, चितवन, ग्रीवा, कटाक्ष आदि का, ध्वनि की संकेतपूर्ण 
शैली में, वर्शात करके अंग, रूप, लावण्य, अंगों की स्वच्छता और वेश-भूपा श्रादि 
को प्रस्तुत किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह काट-छाँट बीसवीं 
शताब्दी के भारतीय नारी के विकासमान गौरव के अनुरूप है। कवि का यह 
युगानुरूप परिष्कृत रूप-व्णन उसकी तत्संबंधी आदर्श भावना के अनुरूप भी 
है । कहीं-कहीं कवि ने नारी-रूप का विस्तुत वर्णन न करके कुछ प्रमुख अंगों के 
संकेतमात्र से भी अच्छा चित्र खड़ा कर लिया हैं । 
इन वर्णुनों में और भी कुछ महत्त्वपुर्णं बातें ध्यान देने योग्य हैं। कवि 
अपने मन में जगी रूप-सौंद्य की वलवती भावना को पाठक या श्रोता के 
हृदय तक पहुँचाना चाहता हैं। इसलिए उसमें वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए वह श्रलंकारों का सहारा लेता है। उपयु कत वर्ख॑नों में उपमा, रूपक, उद्लेक्षा, 
संदेह, म॒द्रा, व्यतिरेक, रूपकातिशयोक्िति, प्रौढ़ोक्ति आदि अलंकारों का इस हेतु 
प्रयोग किया गया हैं। इस अलंकार-विधान के लिए कवि ने जो उपमान ग्रहण 
किये हैं वे मुख्यतः प्रकृति के क्षेत्र के हैं। कई एक उपमान तो ऐसे भौलिक, 
जे, अछूते और अनाश्रात हैं कि पाठक उनकी मानसिक ' चवंणा बहुत देर 
तक करता ही रहता है। स्थूल उपमेय के लिए उपमान स्थूल ही नहीं हैं,बहुत 
सूक्ष्म भी हैं, जैसे--हेंसी का मद विद्ल अतिविस्व॑ मधुरिमा , खेला सदृश.. 
ग्रत्बाध । कहीं-कुहीं तो एक उपभमेय,_के लिए एक भरा-पुरा चित्र ही उपमान 


& ०३ 
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छायाबाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति ह--भावों की उदात्तता से स्थुल आलम्वत 
को सूक्ष्म चनाने का प्रयास । यह झालम्वन स्थुल से सक्षम तभी बनाया जाता 
हैं जब उसमें भावों के श्रीदात्य के कारण, अलौकिक सौंदर्य का प्रतिष्ठान करके 
निर्मलता, पावनता आदि दिव्य गुणों की सत्ता भी दिखाना चाहें । 'प्रेम-पथिक्‌', 
लहर, आंसू आदि कृतियों में यह प्रयास अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ता 
है। सौंदर्य की सुक्ष्मता के लिए 'स्कन्दगुप्त' का यह गीत तो श्रद्धितीय 
ही हैं-- 
“श्गरु धुम॒ की दपाम लहरियाँ उलभी हों उन श्लकों में 7 

प्रसाद! प्रेम, रूप, सोंदर्य, यौवन और विलास के कवि कहे जाते हैं । भाइये, 
लगे हाथों जरा इस स्तुति पर भी विचार कर लें। प्रेम, रूप, सौंदर्य, यौवन आदि 
के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में हमने बहुत काफी कह दिया है । प्रसाद! विलास 
के कवि हैं--इस कथत्त में जो भर्म निहित है, वह विचारणीय है । हम ऊपर 

कह चुके हैं कि 'प्रसाद' श्पनी मूल चेतना में एक रसवादी, आनन्दवादी, 
प्रकृतिवादी श्लौर जीवनवादी रोमांटिक कवि हैं । “रोमांटिक शब्द क़ा प्रयोग 
हम यहां वहुत सोच-समभकर कर रहे हैं। 'प्रसाद' का रोमांस हल्का, सस्ता 
ओर छिछला रोमांस नहीं । इस रोमांस के केन्द्र में जीवन का एक ऐसा 
स्वस्थ, पौरुषवान्‌ और प्राकृतिक उल्लास है जो कमल में जाकर मकरंद, बादल 
में जाकर घुमड़, समुद्र में जाकर ज्वार और साँसों में जाकर रागिनी बचता है। 
यदि कमल रस से पूरा लदे बिना ही वह सड़-गल जाय या मुर्का जाय तो.कमल 
का अस्तित्व व्यर्थ हो गया समभिये । कमल के प्राणों का यह रस उसके स्वस्थ, 
सुडौल झौर संतुलित विकास का, वातावरण की अनुकुंलता का और मौलिक 
: प्राण-शक्ति का परिचायक है। ऐसे कमल के प्रतीक द्वारा ही प्रसाद'.की जीवन- 
रोमांस की भावना भली-भमाँति समझ में आ सकेगी । इस रोमांस में को रा तपतन्ता- 

सूखना नहीं है और न कोरा गलना-सड़ना ही । यह वस्तुतः पौरुष और माधुर्य 
का मणि-कॉचन योग है, अ्रन्धकार और प्रकाश की टक्कर में से फूटी हुई ऊषा 
का मधुर आलोक है, शीत और निदाघ की मुठभेड़ में से निकला हुआ किल-_ 
किलाता जीवन-वसंत है । यह टंकार और भ्रंकार का संधि-स्थल है । स्कन्द- . 
गुप्त' की यह उक्त प्रसिद्ध ही हैं कि वीर एक कान से शस्त्रों की टंकार सुनते 
हैं श्रोर दूसरे से वीणा की फंकार ।.यह जीवन दृष्टि प्रसाद! के सर्वायपूर्ण 


नशा 
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छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है--भावों की उदात्तता से स्थूल आलस्वन 
को सूक्ष्म बनाने का प्रयास । यह आलमस्बन स्थूल से सृक्ष्म तभी बनाया जाता 
है ज़ब उसमें भावों के औदात्य के कारण, अलौकिक सौंदर्य का प्रतिष्ठात्त करके 
'निर्मंलता, पावनता आदि दिव्य गुणों की सत्ता भी दिखाना चाहें । 'प्रेम-पथिक', 
'लहर', 'श्आाँसू' आदि कृतियों में यह प्रयास अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ता 
है। सोौंदय की सुक्ष्मता के लिए सस्कन्दगुप्त' का यह गीत तो अद्वितीय 
ही है-- 
“श्रगरु धूम की दयास लहरियाँ उलकी हों उन अलकों में ।” 

प्रसाद! प्रेम, रूप, सोंदयं, यौवन और विलास के कवि कहे जाते हैं। आइये. 
लगे हाथों जरा इस स्तुति पर भी विचार कर लें। प्रेम, रूप, सौंदर्य, यौवन आ्रादि 
के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में हमने बहुत काफी कह दिया है । 'प्रसाद' विलास 
के कवि हैं--इस कथन में जो मर्म निहित है, वह विचारणीय है| हम ऊपर 
कह चुके हैं कि “प्रसाद! अपनी मुल चेतना में एक रसवादी, आनन्दवादी, 
प्रकृतिवादी और जीवनवादी रोमांटिक कवि हैं. 'रोमांटिक' शब्द का प्रयोग 
हम यहाँ बहुत सोच-सममक़र कर रहे हैं। प्रसाद! का रोमांस हल्का, सस्ता 
आर छिछला रोमांस नहीं । इस रोमांस के केन्द्र में जीवत का एक ऐसा 
स्वस्थ, पौरुषवान्‌ और प्राकृतिक उल्लास है जो कमल में जाकर मकरंद, बादल 
में जाकर घुमड़, समुद्र में जाकर ज्वार और साँसों में जाकर- रागिनी बनता है। 
यदि कमल रस से पूरा लदे बिना ही वह सड़-गल जाय या मुर्का जाय तो कमल 
का अस्तित्व व्यर्थ हो गया समभिये । कमल के प्राणों का यह रस उसके स्वस्थ, 
सुडील और संतुलित विकास का, वातावरण की अनुकुलता का और मौलिक 
प्राण-शक््ति का परिचायक है। ऐसे कमल के प्रतीक द्वारा ही 'प्रसाद' की जीवन- 
रोमांस की भावना भली-भाँति समझ में आ सकेगी । इस रोमांस में को रा तपत्ा- 
सूखना तहीं है और न कोरा गलना-सड़ना ही । यह वस्तुतः पौरष और माधुर्य 
का मणि-कॉाचन योग है, श्रन्धकार और प्रकाश की टक्कर में से फूटी हुई ऊषा 
का मधुर आलोक है, शीत और निदाघ की मुठभेड़ में से निकला हुआ किल- 
किलाता जीवन-वसंत है। यह टंकार और फ्रंकार का संधि-स्थल है । स्कन्द- 
गुप्त' की यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि वीर एक कान से शस्त्रों की टंकार सुनते 
हैं श्लोर दूसरे से वीणा की-भंकार । यह जीवन दृष्टि '्रसाद' के सर्वांगपूर्ण 
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श्ुगार रस के वर्णन में कवि अनुभावों . की भी सुन्द्रर-योजना करते हैं. 

प्राक्षय के मत के भावों की तरंगें- बाहरी.कायिक, वाचिक व सात्तविक चेष्टाओं 

के ही द्वारा प्रकट होती हैं। इस सम्बन्धः में कुछ सुन्दर मुद्राश्रों के 'चित्र इन 
उदाहरणों में मिल सकते हसन 5» हे हट 

“किस इन्द्रजाल के फूलों से लेकर सुहागकण राग भरे; 

सिर नीचा कर हो गूथ रही माला जिससे मधु धार ढरे 2”) # २ 
“जलदागम मारुत से कम्पित पललव सदृश हेथेली--- 

भ्रद्धा की, धीरे से मनु में अ्रपने कर में ले ली ए 

| । ञ-कामायनी . 


“कोमल कपोल पाली में स्रीघी ; सारी . स्मित-रेखा, .. :., 
जानेंगा. वही कुटिलता--जिसने भॉँ में बल देखा ४ “एप 
“हरे. पत्र, कोमल किसलय में अपना: अंग. 'छिपाती:है 2 2४ 
संरल विलोकन में जिसके आन्तरिक प्रेस -, है खिला . हुआ 

निर्मिमेष हो हँसती जेंसे तन सम की: सुधि भूली-सी । ...* 
० 2 री _प्रेम-पथिक. 


घन 


६8 हि > पी शी ५ 
:./ निज अलकों के अन्धकार में तुम कैसे छिप - झाझोगे ४ - 

..इतसा:- सजग कुतूंहेल .! ठहुरो, यह न कभी बन पाओेगे  : 
'आाह चूम.लू जिन: चरणों को चोंप-चोंप कर उन्हें नहींच- . 2.५ 


. दुःख दो इतना, भरे अदुणिमा ऊषा सी वह.उचर बही। . . :: 
, देख न लू इतनी ही तोः है इच्छा १.लोसिर भुका हुश्ना ।-. मा 
कोमल किरण उ गलि यों से ढेँंक दोगे यह दूंग खुला हुआ... ७ 


फिर.कह . दोगे; पहचानो तो में 'हूँ कौन ब॒ताश्रो तो । 
'अकतु उल्हीं' श्रधरों से पहिले उनकी हंसी, दबाओ तो-। 
सिहर भरे. निज शिथिल मृडुल प्रंचल को अधरों से पकड़ो । 
बेला बीत चली है चंच्रल बाहु-लता से ञ्रा जकड़ो, ॥2 ८-२८ 
.... *.. . आँखें. करने लगीं ठिठोली,2८” ._ 2 
. है पोंछ रहा शाँखें छुल॒छल, किसमें यह चोट लगाई 
कवि रजनी के रंजक उपकरग बिखर गये; : 
घू'घठ खोल ऊषा ने ऋआँका और. फिर-7:. , 


हैं... हद 


प्रसाद'-काव्य में प्रेम श्रोर सौंदर्य १६३ 


अरुण श्रपांगों से देखा, कुछ हँस पडी, 

लगी टहलने प्राची प्रांगण में तभी ॥ > +८ ८ 
प्रदन करो टेढ़ी चितवन से, किस-किस को किसने फ्ेला ?” 
+-भरना 
प्रसाद! अपने साहित्य में अपने हृदय-विस्तार की सूचना देते हुए, प्रणय 
के क्षेत्र से और आगे भी बढ़े हैं। प्रशय मानव-जीवन की केन्द्रीय अनुभूति है 
श्रतः 'प्रसाद' के आात्म-प्रधान ($प्रश४००४४४०) काव्य में तो उसकी प्रधानता 
है ही किन्तु नाटकों, कहानियों, उपन्यारों व प्रबन्ध-काव्यों में भी वह जीवन- 
व्यापारों के बीच न्‍्यूनाधिक रूप में उपस्थित हुआ है। 'प्रसाद' के काव्य में 
जे अ्रथावा दाम्पत्य के अतिरिक्त राष्ट्र-प्रेम या देश-प्रेम, प्रकृति-प्रेम, जाति-प्रेम, 
, संस्क्ृति-प्रेम, पूज्य पुरुषों के प्रति प्रेम तथा मानव जीवन की उच्च 
वृत्तियों (कला, कल्पना श्रादि) के प्रति भी प्रेम व्यक्त हुआ है । इसके भ्रतिरिकंत 
ईबवर-विषयक प्रेम या भक्ति तथा वात्सल्य प्रेम भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई 
पड़ता के । प्रकृति-प्रेम की चर्चा तो पिछले पृष्ठों में यत्र-तत्र हो ही चुकी है, 
रद श्र में जिसे भक्ति-प्रेम कहते हैं (भक्ति के तत्त्व अन्य प्रकार के प्रेम में 
रा पर वे प्रेम भी भक्ति की ही कोटि को पहुँच जाते हैं) उसकी अभिव्यक्ति 
प्शाद की आरम्भिक कृतियों में (“चित्राधार', “कानन-कुसुम”, आदि )तथा नाटकों 
में विविध पात्रों के द्वारा की गई प्रार्थनाओ्रों के रूप में प्राप्त होती है । प्रकृति- 
प्रेम तथा भक्ति के बाद देश-प्रेम अथवा राष्ट्र-प्रेम 'प्रसाद' का सबसे अधिक 
पशकत प्रेम है । मुख्यतः यह प्रेम 'प्रसाद' के नाटकों के पात्रों के जीवन के बीच 
ही चरितार्थ हुआ है किन्तु 'प्रसाद' जी ने कहीं-कहीं देश की रूप-माधुरी से मत्त 
होकर स्वतन्त्र महत्त्ववाले गीतों और कविताओं में उसकी सृष्टि की है । वास्तव 
में ये गीत और कविताएँ प्रसाद जी के गम्भी र देश-प्रेम, जाति-प्रेम और संस्कृति 
प्रेम की द्योतक हैं। इन रचनाओं के अनुशीलन से सहज ही यह घारणा पुष्ट 
हो जाती है कि वे देश के नयनाभिराम प्राकृतिक और भौगोलिक सौंदयं तथा 
देश की गरिमामयी, उज्ज्वल और चरम विकास को प्राप्त हुई प्राचीन भारतीय 
पंस्क्ृति की दुर्देम्य प्रेरणा से प्रस्फुटित हुए हैं । इन रचनाों में हमारा सांस्कृतिक 
इतिहास, सांस्कृतिक गौरव और भारत के प्रति प्रकृति का सौंदर्य फुट पड़ा 
है। स्कन्दगुप्त की “हिमालय के झॉगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार” 





कि 


' महाकवि प्रसाद - 


नामक कविता प्राणों में देश-प्रेम की माधुरी घोल-देने वाली है | इस दृष्टि से 
कार्ने लिया द्वारा गाया हुश्रा 'चन्धगुप्त' का गीत “भ्ररण यह सघुमय देश हमारा” 
एक वड़ी ही अनूठी रचना है। इसमें प्राकृतिक प्रतीकों की सहायता से कवि ने 
भारत की रसमयी, ममतामयी, श्रालोकमयी और शान्तिमयी श्ात्मा का बड़ा 
ही सलोना चित्र प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार “चन्द्रगुप्त' का “हिसाद्ि तुग 
श्रग से प्रवुद्ध बुद्ध भारती” नामक गतिशील गीत देश की स्वतन्त्रता के लिए एक 
बड़ा ही ओजस्बी और प्राखवान्‌ गीत है । 'शेर सिंह का शस्त्र-समर्पण” (लहर) 
तथा पंशोला की प्रतिध्वनि' (लहर) नामक कविताग्रों में भी कवि का तमतमाता 
हुआ राष्ट्र-प्रेम प्रकट हुआ है। देश और जाति की स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमान 
के प्रति कवि की चिता कितनी स्पष्ट रेखाओं में यहाँ मुतिमाच हो उठी है। 
इन सव रचनाओं में वीर रसोपयोगी उत्साह, ओज, शक्ति और तेजर्विता की 
ग्रभिव्यवित हुई है जो हमारे रक्‍त का प्रवाह तेज कर देती है। देश और 
संस्कृति के. साथ प्रसाद जी अपनी जाति और इतिहास के भी अनन्य प्रेमी हैं । 
वेद, पुराण उप्निपद्‌, आरण्यक और स्मृतियों की प्रणता झा जाति का गुण- 
गान करते कवि का कण्ठ नहीं अ्रघाता । किन्तु यह जाति-प्रेम कोरा भरत्थ-प्रेम 
ही नहीं है । जहाँ कवि ने इसकी उपलब्धियों और परम्पराओं का कम्बु-बूठ से 
गान किया है वहाँ अपने उसी गहन प्रेम के वशीभृत होकर वह उसके जजर 
, और गलित अंगों को काटकर उनके जीणोरद्धार अ्रथवा पुन्तिर्माण में भी पीछे 
नहीं हटा है। 'भ्रुव॒स्वामिनी! और “करुणालय' इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
'हैं। भारतीय संस्कृति करुणा, विश्व-मैत्री, प्रेम, उदारता, क्षमा और सहयोग 
पर खड़ी है । जहाँ-जहाँ भी अवसर मिला है, कवि ने अपने काव्य में उनका 
स्तवन किया है । राज्यश्री के करुणा कादम्विनी बरसे! नामक गीत में करुणा 
या है। इसी प्रकार अन्य नाटकों तथा लहर' व भरता! 
'करुणा' आदि मानसिक निधियों का गात किया गया है । 
व्यापक देश-प्रेम का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
है । कवि ने अपने काव्य में बुद्ध, अशोक, विद्वामित्र आदि महात्माश्रों और 


यों ञ्म्जयाँ ही हैं। “प्रलय की 
ऋषियों के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धाओिजियाँ अ्रपित के मर 
छाया! नाम की कविता में कमला के चरित्र-चित्रण के व्याज से 


भेवाड की प्रातःस्मरणीया रानी पद्मिनी .का भी अभिनंदन किया है । कवि 


का आवाहन किया गे 
आदि काव्य-कृतियों में ग 
देश के परज्य पुरुषों के श्रति प्रेम भी 


हे प्रसाद'-काव्य में प्रेम श्लोर सोंदय श्श्प्र्‌ 


ने यत्र-तत्र विश्व-गृहस्थ परमेश्वर तथा उसके बनाये हुए सब गृहस्थों एवं 
सामान्य मानवों के लिए भी अपनी करुणा का द्वार खोल दिया है। कला और 
कल्पना आदि मानसिक सौख्य के उपकरणों पर भी कवि की उक्तियाँ सुन्दर 
हैं। वात्सल्य भी उपेक्षित नहीं रहा है। 'कानन-कुसुम' और 'कामायनी' में 
(श्रद्धा-पुत्र कुमार) वात्सल्य रस से सम्बन्धित,स्थल संक्षिप्त होते हुए भी सुन्दर 
हैं, और इन सबसे ऊपर मानव-प्रेम । इस प्रेम के अन्तर्गत सब कुछ समाविष्ट 
हो जाता है। यह प्रेम हृदय की उदात्त ऊँचाइयों का प्रतीक है। भारतीय 
संस्कृति तो मानव के सुख और कल्याण की ही साधिका है, फिर भारतीय 
कवि केवल देश, राष्ट्र या जांति तक ही कैसे सीमित रहता । 'कामायनी” कवि 
के मानव-प्रेम का भव्य स्मारक एवं प्रतीक है। वह मानव-सुख के विधान का 
ही उपक्रम है। भारतवासी ही नहीं, मानव-मात्र सुखी हो, सारी जगती पत्ना 
भणि शौर हरियाली की तरह हरी-भरी हो, यही इस महाकाव्य की प्रेरणा है, 
मस्प्रट! है । 

इस प्रकार प्रणुय के अतिरिक्त जीवनोपयोगी ऋब्द अकार के प्रेम (अवश्य 
काव्य में वह परिमाण में कुछ कम हो सकता है हिन्‍्तु इछद के समस्त सजन 
को देखते हुए सम्भवत: बहुत अधिक है) से थी उचादइ क्वा हृदय आर्द आर 
सरस है । 


हे 
प्रसाद, छायावाद तथा काव्य-दोली 


प्रसाद' छायावाद के प्रमुख उनन्‍्नायकों और स्तम्भों में से हैं । उवकी आर- 
म्भिक कृतियों में 'करना' एक ऐसी कृति है जिसमें छायावाद के तत्व प्रथम 
बार स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हुए दिखाई पड़ते हैं। छायावाद की वस्तु और 
शैली को लेकर हिन्दी में काफी लम्बा-चौड़ा विवाद रहा है श्नौर अनेक लेखकों 
ने छायावाद के सम्बन्ध में अपनी-अपनी धारणा प्रस्तुत की है। लेकिन सबके 
भूल में एक वात निश्चित है कि ट्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक काव्य-शैली के 
प्रतिक्रिया-स्वरूप, अंग्रेजी ओर बंगला की अभिव्यंजन प्रणालियों के प्रभाव से 
जो काव्य-दैली हिन्दी-कविता में प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ आविर्भ त हुई थी, 
बह 'छायावाद! कहलाई । छायावाद के आरम्भिक कवियों में जयशंकर “प्रसाद, 
सुमित्रानन्दन पंत, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' मुकुटधर पाँडेय, लक्ष्मीनारायण 
मिश्र आदि कवियों का नाम आता है। किन्तु छायावाद के प्रवर्तेकों में प्रसाद, 
“निराला', पंत और महादेवी ही मुख्य हैं । 

छायावाद काव्य की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होने के पश्चात्‌ अनेक प्रमुख 
विचा रकों ने उसका स्वरूप-विश्लेषण करके उसके सम्बन्ध में अपनी घारणाएँ 
स्थिर कीं, जिनमें आचार पं० रामचन्द्र शुकल, बावू जयशंकर 'प्रसाद', श्री 
सुमित्रानन्दन पंत, सुश्री महादेवी वर्मा, बावू भगवतीचररख वर्मा, वावू गुलाबराय, 
पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र, पं० शांतिप्रिय द्विवेदी आदि मुख्य हैं। 
इनमें से कुछ एक के विचारों पर सामूहिक दृष्टि डालने से छायावाद के 
सम्बन्ध में एक अ्रच्छी-खासी धारणा तैयार हो सकती है । 

आचार्य पं० शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य का इतिहास” में छायावाद' 
दव्द का प्रयोग दो अर्थों में स्वीकृत किया है--(१) “एक तो रहस्यवाद के 
ञर्थ में, जहाँ उसका सम्बन्ध काव्य-वस्तु से होता हैं; अ्रथत्‌ जहाँ कवि उस 
झननन्‍्त और अज्ञात प्रियतम को ग्रालंवन बताकर शत्यन्त चित्रमयी भाषा में 
प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है”, और, (२) “काव्य-शैली या पद्धति 


प्रसाद, छायावाद, तथा काव्य-शेली १६७ 


विशेष के व्यापक अर्थ में ।” इस प्रकार आचार्य शुक्ल छाग्रावाद के श्रन्तगत नई 
कविता का वस्तु-पक्ष तथा शैली-पक्षे-ये दोनों ही ग्रहण करते हैं। वस्तु-पक्ष उनकी 
दृष्टि में रहस्यवाद की उन कविताओं से निर्मित होता है जो तुरीयावस्था या समाधि 
दशा में नाना-रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आ्राभास देती हुई 
मानी जाती थीं। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में “छाया (शाक्षा।857) 
कहते थे ।” आचाये शुक्ल की मान्यता है कि बंगाल के ब्राह्मसमाज के बीच 
प्रचलित आध्यात्मिक गीत या भजन, जो यूरोप के सन्‍्तों के आध्यात्मिक ज्ञान 
के आभास अथवा “छाया' से सम्बन्धित वाणी की प्रेरणा से अथवा उसके अनु- 
करण पर लिखे होते ये, 'छायावाद' कहलाने लगे | इसी से बंगला साहित्य में 
इस शब्द का प्रचार हुआ और वहाँ से वह हिन्दी में आया । अ्रपने विवेचन का 
समाहार करते हुए श्राचार्य शुक्ल ने छायावाद का सामान्‍य श्रर्थ लिया-- 
“प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का 
कथन ।” आचार्य शुक्ल की दृष्टि में छायावाद के मुल आध्यात्मिक अर्थ को 
लेकर चलनेवाली श्री महादेवी वर्मा और “प्रतीक पद्धति या चित्रभापा शैली” 
वाले पक्ष को लेकर छायावादी कहलानेवाले कवि -पंत, प्रसाद और निराला 
आदि हैं । . 
छायावाद की कविता के स्वरूप का विस्तृत विश्लेपण कविवर पंत ने अपने 
प्रसिद्ध कविता-संग्रह 'पल्लव' की भूमिका में किया है! जिसमें कविता के भअ्रन्त- 
बाह्य पर विचार करते हुए उसे “परिपुर्णा क्षणों की वाणी” कहा है। अपने 
इस विशद विवेचन में कवि ने काव्य की आत्मा और काव्य के बाह्य आवरण 
तथा संगीत पर गहराई से विचार किया है । उनकी दृष्टि में नई कविता वस्तु 
और शैली की दृष्टि से एक बड़ी व्यापक क्रान्ति है। बावू भगवतीचररा वर्मा ने 
अपने “मधुकरण” की भूमिका में छायावाद की कविता में मानसिक चित्रपटों की 
प्रधानता बताई है। और उत्त कारणों का विस्तृत, सरल श्र तकंसम्मत 
विश्लेषण किया है जिनके कारण छायावाद की कविता गम्भी र, धुघली, अस्पष्ट 
और अपूर्ण है | श्री महादेवी वर्मा ने अपने काव्य-संग्रहों की भूमिकाशों में 
छायावाद सम्बन्धी अपने विशिष्ट दष्टिकोश का पर्याप्त स्पष्टता से प्रकाशन 
किया है.। उन्होंने छायावादी कविता की ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक 
ओर साहित्यिक पृष्ठंभूमि में नई कविता के स्वरूप का--विशेषत: उसके आध्या- 
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त्मिक पक्ष का--मामिक उद्घाटन किया है, और व्यक्ति की मूल चेतना के 
तत्त्वों--स्वप्न, सुख-दुःख, झ्राशा-आकांक्षा-करुणा आदि--का विश्लेषण करते 
हुए छायावाद की कविता के पोपरा में लिखा है कि “सुष्टि के बाह्याकार पर 
इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए रो उठा । स्वच्छंंद छंद में चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम छाया 
उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता हैं।” डा० नगेन्द्र 
छायावाद के एक बड़े समर्थ व्याख्याता हैं । उन्होंने द्विविदी-काल के प्रतिक्रिया- 
स्वरूप आविर्भ[ त हुए इस वाद में कवि का सूक्ष्म के प्रति प्रेम का आग्रह बताया 
है जिसके विविध रूप उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह, धार्मिक रूढ़ियों 
के प्रति स्वातंत्र्य का विद्रोह, और काव्य के बन्धनों के श्र ति स्वच्छुन्दता की 
विद्रोह है । 

'प्रसाद! जी ने भी अपनी छायावाद सम्बन्धी मौलिक माच्यताएँ स्थिर की 
हैं. जिनमें वस्तु और शैली दोनों की ही क्रान्ति निहित है--कदाचित्‌ वस्तु की 
अधिक । वे वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति में ही छोयावा्ँ 
का प्राण मानते-से जान पड़ते हैं । उनकी दृष्टि में छायावादी कविता के भाव 
धग्रान्तरिक स्पशश से पुलकित” हैं। उन्होंने 'छाया' (कहानी संग्रह) के मुख- 
पृष्ठ पर 'मिघदूत' के एक इलोक की यह पंक्ति उद्‌ंघुत की हैं शयः 

“रत्नच्छाया व्यतिकर इंच प्रेक्यमेतत्पु रस्तात्‌ “कलिंदास 
इस 'छाया' की पर्याप्त विस्तृत व्याख्या कवि ने अपने काव्य और केला 
तथा अन्य निबंध' नामक ग्रंथ के ग्यथार्थवाद और छायावाद' नामक लेख में की 
है जहाँ 'छायावाद' की 'छाया' के सौंदर्य को मोती के भीतर की छाया की जैसी 
तरलता तथा अंगों के लावपण्य-्सा बताया है । प्रसाद की दृष्टि में छायावादी 
कविता में अनुभूतिमय आत्मस्पश तथा श्र और अर्थ की स्वाभाविक 
बक्रता आदि तत्त्व आवश्यक हैं । अपने विपय का उपसंहार करते हुए कवि ने 
लिखा है--- 

*. “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंग्रिमा पर अधिक 
निर्भर करती है। व्वत्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान वैंथों 
उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषतायें है! 
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अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अ्रन्तर-स्पर्श करके भाव-समर्पण करने 
वाली अभिव्यवित छाया कान्तिमयी होती है ।” 
छायावाद-सम्बन्धी 'प्रसाद! के इस विवेचन को देखकर एक बात भअवश्य 
स्पष्ट हो जाती है और वह यह कि यद्यपि उन्होंने श्रभिष्यक्ति की रम्यच्छायाच्तर- 
स्पर्शी वक्ता, शब्दों की भंगिमा, नवीन शैली, तया काव्य-विन्यास आदि को 
बहुत महत्त्व दिया किन्तु 'छायवाद' के अनिवार्य उपकरणों या व्यंजनों के रूप 
में “आन्तरहेतु”, “आन्तरिक स्पर्श की पुलक”, “भीतर की छाया”, “ज्ञावण्य, 
कान्ति व अनुभुतिमय आत्म-स्पर्श” ही उनकी दृष्टि में प्रमुख जान पढ़ते हैं। 
'प्रसाद' ने वाह्य श्रभिव्यक्ति से अधिक महत्त्व सदा अनुभूति को ही दिया है। 
उन्होंने अपने 'काव्य और कला' नामक निबवन्ध में यह स्पष्ट लिखा है --“इसी 
लिए, अभिव्यक्ति सहृदयों के लिये अपनी वैसी व्यापक सत्ता नहीं रखती, जितनी 
कि अनुभूति ।"******** इसलिए व्यापकता संकल्पात्मक मूल श्रनुभूति की है।” 
प्रसाद! 'छायावाद' और “रहस्यवाद” को एक ही नहीं मानते । साथ ही वे 
यह भी नहीं मानते कि “जो कुछ अस्पष्ट, छाया-मात्र हो, वास्तविकता का स्पर्श 
न हो वही छायावाद है |” | 
प्रसाद! ने संकेत में छायावाद की व्याख्या का एक और नवीन आधार 
प्रस्तुत किया है जिसकी व्याख्या विस्तार में कई अन्य लेखकों ने भी की है। 
प्रकृति, वेदान्त के प्रतिविम्बवाद के अनुसार प्रतिच्छाया अथवा प्रतिबिम्ब है। 
जायसी ने इसी मत के आधार पर सारी सृष्टि को ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मानकर 
प्रकृति का अनेक स्थानों पर निरूपण किया है। अनेक पादचात्य दाद निकों ने 
भी यह विचार व्यक्त किया है कि प्रकृति ब्रह्म की छाया या प्रतिविम्ब है। यह 
विचार 'छाया' शब्द को लेकर छायावाद की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त 
उ्वर भृमि प्रस्तुत करता है किन्तु प्रसाद! जी का मत इस सम्बन्ध में कुछ भिन्‍न 
है | वे लिखते हैं--प्रकृति विश्वात्मा की छाया या गश्रतिबिम्ब है। इसलिए 
प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आाकर छायावाद की सृष्टि होती है, यह 
सिद्धान्त भी आमक है। यद्यपि प्रकृति का आलम्बन स्वानुभूति का प्रकृति से 
तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने 
वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता है ।” 
इस सम्बन्ध में यहाँ केवल इतना ही निवेदन है कि छायावाद-रहस्यवाद के 
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स्वृछूप के मूल अ्रन्तर के सम्बन्ध में यह तथ्य अब पर्याप्त स्थिर और प्रचलित 
हो गया है कि अपने मनोभावों की छाया प्रकृति में देखना और उस पर चेतना 
का थारोप करते हुए उसके साथ मानवीय प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करना छाया- 
वाव का क्षेत्र है और प्रकृति में विराट पुरुष की सत्ता स्फूर्ति का अनुभव करना 
उसमें उसकी छाया अथवा प्रतिबिम्ब देखना तथा उसे ब्रह्म का श्रभिन्‍न अंग 
मानते हुए उसके कण-कण में दिव्य चेतता और शक्ति का अनुभव करना 
रहस्यथवाद था । 
तो हुई छायावाद के सम्बन्ध में कवियों और काव्य-चिन्तकों की सामु- 
हिंक्र धारणा । श्रव स्वयं छायावाद के उपलब्ध काव्य के श्राधार पर ही उसको 
प्रकृति (स्वभाव) और तत्त्वों के जानने का प्रयास किया जाय जिससे यह अनु- 
समान लगाया जा सके कि 'प्रसाद' का इस नवीन काव्य के प्रवर्तन में कितना 
महत्त्वपृर्ण योग है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि छायावाद वस्तु और शैली की क्रांति है। पहले 
वस्तु की लें | काव्य की मुख्य वस्तु भाव तथा विचार (काव्य में विचारों का 
सीधा-सादा बौद्धिक प्रतिपादन न होकर उनका भावों तथा रसों में रूपान्तरण 
कर दिया जाता है ।) होते हैं । विचार तो देश-काल तथा व्यक्ति-भेद से बदलते 
रहते हैं पर क्या काव्य की मुख्य वस्तु (भाव) में भी कुछ परिवर्तेन होता 
हमारा उत्तर है--भाव श्रनादि हैं, उनके मूल स्वरूप में परिवर्तेन नहीं 
«५ । तो फिर काव्य-वस्तु की क्रांति से क्या अभिप्राय है ? इस कांति का 
अभिपष्राय केवल यही है कि भावों के मूल स्वरूप में कोई अन्तर न आकर 
उनका धरातल बदल गया तथा उनके काव्यगत-विन्यास में नई चमक-दमक आा 
गई । हृदय के रति आदि भावों के आलम्बन तो वास्तव में लौकिक ही थे कितु 
छायावाद में लौकिक श्रालम्बन को अलौकिक आलम्ब बनाने का सजग शब्रवास 
होने लगा । इसके सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक झौर सनोवैज्ञानिक अनेक 
कारण थे जिनका बखान करना यहाँ अनावश्यक है । लोकिक को अलौकिक 
» बनाब़े का वह प्रयत्न इतना सूक्ष्म-घूमिल था कि छायावाद तथा रहस्ववाद 
परस्पर पर्याय माने जाने लगे । किन्तु वास्तव में लोकिक को अलोकिक बनाने 
का यह कृत्रिम प्रयत्व ही छायावाद था। अलौकिक व अखंड प्रकाशमयी सत्ता 
का समस्त प्रकृति (जड़ झ्औौर चेतन दोनों) में सहज दर्शन करना रहस्ववाद 
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बात यह हुई कि कवियों में एक विचित्र मनस्विता और मस्ती का संचार हुआ 
जिसके वशीभूत हो वे व्यथा और वेदना का स्वागत करने लगे ; उनमें शीतल 
शांति का अनुभव होने लगा; वे सुखों को जान-बूककर ठुकराने लगे; व्यथा, 
आत्म-दाह, जलन, कसक और टीस का आह्वान करने लगे; उनके बिना जीवन 
को निस्सार व स्वादहीन समभने लगे | व्यथा और जलन के प्रति यह आसक्ति 
“चस्के' का रूप ग्रहण कर बैठी । मिलन के बजाय विरह में वेहद मज़ा झआाने' 
लगा । इस प्रकार छायावादी कवियों का मनोविधान (बहुत कुछ अंग्रेजी कविता 
व उदू -फ़ारसी की शायरी के प्रभाव से) कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जो नतो 
संस्कृत के कवियों का था और न प्राचीन और मध्यकालीन हिन्दी कवियों का. 
हमारी समभ में मुख्यतः इन्हीं विशेषताओं के कारण 'छायावाद' एक स्वतन्त्र 
तथा विशिष्ट काव्य-सम्प्रदाय के रूप में पहचाना गया--काव्य-शैली के कारण 
उतना नहीं, क्योंकि नई काव्य-शली के जितने प्रमुख उपकरण (विरोधाभास,. 
लाक्षरिक वैचित््य, प्रतीक-विधान आदि) थे उनसे हिन्दी-कविता अ्रपरिचित 
नहीं थी । हाँ, उनका प्रयोग श्रधिक होने लगा, यह दूसरी बात है । 

इस प्रकार छायावादी कविता का वर्ण्य पक्ष पर्याप्त नवीनता लिये हुए , 
था। प्रसाद” जी की काव्य-कृतियों में (मुख्यतः गीतों व छोटी-छोटी कविताओं 
में) ऊपर परिगरित बहुत-सी विशेषतायें देखने को मिल जायेंगी । 

अब रहा शैली-पक्ष । 'प्रसाद” की कविता छायावांद की शैली के सभी 
प्रमुख उपकरणों से सम्पन्त है | लाक्षरिक वैचित््यमुलक विरोधाभास (घतानन्द 
इसका बहुत सुन्दर प्रयोग पहले कर चुके ये, जैसे 'मौन मधि पुकार” लाक्षणिक 
प्रयोगों में), मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय, छंद-बैचित्य, प्रतीक-विधान, 
सादृश्य से झ्रागे बढ़कर साधम्यमुलक उपमाओं का प्रयोग, रमणीय और 
कोमल कल्पना के बल से अप्रस्तुत विधान, कोमल, संगीतमयी तथा स्तिग्धि 
भाषा आदि छायावादी काव्य-शैली की प्रमुख विशेषतायें हैं जो 'प्रसाद-काव्य' 
की पंक्ति-पंक्ति में मिल जायेंगी । 

शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं--(१) अभिधा, (२) लक्षणा-तथा (३) 
व्यंजना । अभिधा शक्ति शब्द का सीधा-सादा प्रचलित श्रर्थ देती है, किन्तु मुख्य 
श्र्थ का बोध होने पर रूढ़ि-पयोजन के कारण झब्द के प्रचलित अथवा 
मुख्य अर्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थों की प्राप्ति झब्द. की लक्षणा शक्ति से प्राप्त 
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हीती है । शउ इन्हीं लाक्षणशिक प्रयोगों द्वारा ही काव्य में व्यनि अथवा 
ब्यंजना उत्तम की जाती है जिससे सटूदय जस काज्य के गम्भीर झआनत्द का 
उपभोग फरते हैं। मत: लदग्णा याित का महत्व लिधियाद है। छायाबाद की 
फाज्य-धली में शब्दों के तानशणिक् प्रयोगों के द्वारा टी मिरोधाभास, मानवी- 
फरण, वियेगण-विपर्ययं, प्रतीक आदि ग्रस्य उपकरणों में सौदर्य उत्पन्त किया 
जाता है । इन सबक प्रयोगी में शब्द अपने प्रधतिल अर्थों को छाोडकार एक 
नवीन ही बर्थ देते लगते दे इसलिए थे कवि झौर पाठक दोनों के की गम्भीर 
ननन्‍्द में सहायक होते ८ ' लक्षणा गाव के इसी करिया-उलाप को लाक्ष- 
णिक चंसित्य कटते हे । 
'विराधानास' में दो घिरोधी बातों के मिश्रण द्वारा ग्रभिव्यप्ित में एक 
चमक, एफ तड़प पैदा की जाती हे। 'प्रसाद' ने कुछ अत्यन्त सुन्दर विरोधा- 
भासों का विधान हिया ४ । उद्ाहरणार्थध-- 





मेरी श्रनामिकफा संगिनि ! सुन्दर कठोर कोमलते। -+असि 
तू फोन सजग हो श्राई मेरे सन में विस्मृति है। “+आाँसू 
इस जलते हुए हृदय की फल्पाणों शीतल ज्वाला । ++म्रांसू 
तपरवी के विराग की प्यार। ->लेहर 
फिन्त दुर्भाग्य पीछा करने में श्रागे या । ->लहर 
“ग्ररी श्राधि की सुद्रघारिणी ! श्री श्राधि, मधुमय अ्रभिशाप । 
“-+कामायनी 
मंणिद्वीपों के श्रन्धका रमय श्ररे निराश्ापूर्ण भविष्य ! -+कामायनी 


>> कनननिनन मे फल मनन... हे. अनन्‍जत++++_> 


जलधि लहरियों की श्रगड़ाई बार-बार जाती सोने । -+कामायनी 
'मानवीकरण' के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में पर्याप्त लिखा जा चुका है । 
'विद्ेेपण-विपर्यय” भी छायावादी काव्य-शैली की एक विशेषता है । यह 
भी 'लक्षणा' के अन्तर्गत है। कुछ उदाहरण देखिये-- 
सबल तरंगा घातों से उस ऋद्ध लिधु के विचलित सी 
व्यस्त महाकच्छप सी घरणोी, ऊन-चुभ थी विकलित सी ।--कामायनी 
जिसमें मदोद्धत कटाक्ष की श्ररुणिमा 
व्यंग्य करती थी विश्व भर के श्रनुराय पर । लहर 
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अभिधा में, इन पंक्तियों के द्वारा किसी मधुर रजनी में नदी-तट के हरे- 
भरे उद्यान के वर्णन का ही अनुभव होता है किन्तु है यहां प्रतीकों के द्वारा 
गुजरात की सुन्दरी कमला के यौवन, रूप-लावण्य और उसके प्रभाव का 
वर्णांत । इसमें सरिता जीवन का, मधुयामिनी नींद-भरे वसन्‍्ती यौवन का, 
मलय पवन प्रण॒य-गन्धमयी साँसों का, फुल यौवन के सुवासित भावों का, 
मकरन्द-बिन्दु यौवन-रस से आप्लावित आत्मिक उल्लास का, चाँदनी प्रणय 
का, हरा भरा पुलिन यौवन की मांसल, गरदरारी, लहराती रूपवती स्निग्ध 
माया का, नींद किसी झआालसमयी प्रण॒यी की प्रतीक्षा में स्वप्तन-लीन मानस की 
स्थिति का, तारिकाएँ विश्व की सुन्दरियों का (या यहाँ व्यतिरेक अलंकार के 
बल पर कमला का सौंदर्य भी ध्वनित है कि स्वयं आकाश की त्तारिकाएँ तक 
कमला को देखने के लिए उत्सुक थीं--आँखें फाड़े निहार रही थीं !), शतदल 
जीवन के वैभव व विकास का और गंध प्रणय-भावन। का प्रतीक है । 

स्पष्ट है कि ऐसे प्रतीकात्मक प्रयोगों में कवि की गहन अनुभूति तथा 
श्रोता व पाठकों की प्रतीकों को समभने की क्षमता भी निहित है। 

अलंकार के सम्बन्ध में भी ऊपर यत्र-तत्र पर्याप्त कहा जा चुका है | यहाँ 
उपमा के सम्बन्ध में थोड़ा-सा विचार और किया जायगा; क्योंकि उपमा ही 
अलंकारों का मूल है और उसके प्रयोग में कवि का प्रकृति-निरीक्षण, जीवनानु- 
भव तथा भावुकता व कल्पना का उत्कर्प निहित है । सादृश्य के बल पर उपमा 
का विधान तो प्रायः होता ही है। इसमें भी कभी-कभी सटीक सादृश्य का 
विधान बड़ा मनोहारी होता है। जैसे-- 

“उसी तपस्वी से लम्बे थे देवदारु दो चार खड़े // --कामायनी 

किन्तु उपमा में सूक्ष्म तथा स्थूल उपमेय-उपमान के बीच भी अच्छा सादृश्य 

स्थापित किया जाता है। 'प्रसाद-काव्य से ही कुछ सुन्दर उदाहरण ली जिये--- 


स्थूल उपमेय । स्थूल उपमान; 
ऊपर वाला ही उदाहरण। 

सुक्ष्म उपमान : स्थूल उपमेय; 

(१) उषा सुनहले तीर वरसती जय लक्ष्मी सी उदित हु ई ।--कामायनी 

(२) बढ़ने लगा विलास-वेग सा वह श्रति भेरव जल -संघात ।--कामायनी 
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(३) एक संदियंमयों वासना की भ्राँंधी सी (फसला) 
पहुँची समीप सुलतान के। लहर 
सुक्ष्म उपसान : सुक्ष्म उपमेय ; 
सूक्ष्म आशा के लिए यह उवित--- 
“स्मति की लहरों सी उठती है नाच रही ज्यों मधुमय तान ।*--कामायनी 
इस प्रकार सादृश्य के विधान में भी कवि ने बहुत सूृक्ष्मता प्रदर्शित की है । 
'प्रभाव-साम्य” भी उपमा का एक बहुत सुन्दर आधार होता है जिसमें 
बाहरी स्थूल अ्रथवा सूक्ष्म सादृश्य को चीरकर उस उपमा की तलवर्ती मर्म- 
"भावना की तुलना होती है । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इस प्रकार की 
उपमा का विधान गहरी अनुभूति और कौशल--दोनों की ही अपेक्षा रखता 
है। जैसे-- 
“सप्ति, सांध्य गगन -- 
मेरा जीवन !/” --महादेवी वर्मा 
इस रूपक में संध्या के आकाश के बादलों का रंग, उपमा या रूपक का 
'प्राण न होकर संध्या के आकाश से व्यंजित होने वाली जीवन की शुन्यता, निस्त- 
ब्वता या एकाकीपन ही उसका झ्राधार ठहरता है । प्रभाव साम्य वाली उपमा 
में कवि को बाहरी नाप-जोख की परीक्षा उतनी नहीं, जितनी उसकी अनुभूति 
व कल्पना की होती है । प्रसाद” जी का यह उदाहरण लीजिये जिसमें चिता” 
'की पूर्ण भावना एक भरें-पूरे उपमान पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई हे--- 
“जीवन तेरा क्षुद्र श्रंग है व्यक्त नील घन-साला में--- 
सोदामिनी-संधि सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में ।” --कामायनी 
श्रव प्रसाद! की काव्य-भाषा पर विचार किया जाये । 
प्रसाद” की भाषा पर विचार करने से पूर्व तत्सम्बन्धी विपय पर संक्षिप्त- 
सी सिद्धान्त-चर्चा भी आवश्यक है जिससे कि 'प्रसाद! जी पर यदा-कदा लगाये 
जाने वाले आरोपों या आपत्तियों का औचित्य-अनौचित्य भी सामने श्रा सके । 
भापा भाव-विचार की अभिव्यक्ति का साधन है। देनिक जीवन में हम 
अपने भावों और विचारों को जैसी सहजता और अ्रकृत्रिमता से अभिव्यक्त करते 
हैं ठीक वैसी ही सहजता और अ्रकृत्रिमता से वे काव्य में नहीं किये जाते--- 
'थोड़ा-बहुत श्रन्तर श्रवर॒य श्रा जाता है । इसका कारण बहुत स्पष्ट है। कविता 
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कल्पना के उत्तेजन, भावों की प्रेरणा श्र जीवन की किसी गहन मर्मानुभूति 
से ही जाग्रत होती है। ये सब स्थितियाँ प्रायः विरल तथा असाधारण क्षणों 
की उपज हैं और इतनी माभिक होती हैं कि दूसरों के हृदय तक इन्हें प्रभाव- 
शालिता और सुन्दरता के साथ पहुँचाने के लिए अभिव्यक्ति सम्बन्धी एक विशेष 
व्यवस्था व आयोजन मन में स्वमयेव ही उपस्थित हो जाता है। ऐसी अभि 
व्यक्ति कठिन ही हो, यह भी बिलकुल झावश्यक नहीं । बाहरी दृष्टि से सरल 
दिखाई पड़नेवाली अभिव्यक्ति के भीतर भी तो (जैसे मीरा, तुलसी का काव्य) 
गहरी व्यंजनाएँ छिपी रहती हैं। फिर भी वर्ड्स्वर्थ' (५/०४०४श०॥॥) और 
दान्ते ([997/8) श्रादि प्रसिद्ध पाइचात्य कवियों ने भाषा-सम्बन्धी अपने दीर्घ- 
कालीन प्रयोग-परीक्षणों के पश्चात्‌ यही अनुभव किया था कि जनसाधारण 
अथवा जनता के निम्न वर्गों के लिए स्वयं उन्हीं के भावों और जीवनं-परि- 
स्थितियों को वर्णित करने की दृष्टि से भी, साधारण बोल-चाल की भाषा से 
ऊपर उठना कवि के लिए श्रनिवार्य ही है, यह मानों उनकी विवशता है । 
वास्तव में काव्य-भाषा का आदर्श दो लक्ष्यों की एक साथ सिद्धि से ही स्थापित 
हो सकता है--प्रथम, कवि अपने श्रांतरिक व वेगवान्‌ भावों को, जो व्यावहारिक 
जगत्‌-जीवत सम्बन्धी अथवा प्रेम-सौंदर्य सम्बन्धी एकांत श्रांतरिक तथा रसमयी 
बहुपूल्य अनुभूतियों से प्रेरित हुए हैं, निःशेष आत्म-प्रकाशन की पूर्ण तृप्ति की 
भावना के साथ, सब बाह्य दबावों, बाहरी माँगों, या विवशताओं का विचार छोड़ 
कर, उन्मुक्त, सशक्त व कलात्मक वाणी दे सके ; और द्वितीय, वह वाणी अरथ-बोध 
तथा भावं-ग्रहण की दृष्टि से, सम्भवतया शअ्धिकाधिक पाठकों अथवा श्रोताओं 
तक पहुँचने की क्षमता रख सके । जहाँ पर ये दोनों लक्ष्य, एक दूसरे को वाघा 
पहुँचाये बिना, सुखपूर्वक निवास कर सकते हैं वही काव्य-मापा की आदर्श भूमि 
है। सबके मस्तिष्क में हमारी कविता तुरन्त ही इस प्रकार उतर जावे जैसे भीने 
वस्त्र में पानी, यहु बात तो कवि और पाठक दोनों के लिए घाटे की है--कंवि 
के लिए तो यों, कि वह हल्की-भीनी लोक-रुचि का अनुरंजन करने के सस्ते लक्ष्य 
के कारण जनता को उदात्त भावों और विचारों का पौष्टिक रस प्रदान करने के 
अपने सांस्कृतिक उत्तरदायित्व से जी चुरा रहा है; और जनता के लिए इसलिए, 
कि वह अपने कवि से अच्छा जीवन-रस पाने से वंचित हो रहा है और साथ ही 
काव्य के रस-ग्रहरा के लिए वांछित ग्राहक कल्पना के आान्तरिक व्यायाम का 
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ढ़ा रही है| इस प्रकार दोनों ही विकास की ओर श्रग्नरार नहीं 

पा से ऐसा हागा, यह हम नहीं कह रहे हैं ; हमें तो केवल 
कहना हैं कि जिस प्रकार की भागा से भी कवि अपनी श्रर्थ-गौरव- 

मयी व उदात्त भावनाओं से आत्म-सुस तथा जब-कल्यारा दोनों का सम्पादन कर 
च्च 


/ हे 
कं 
| 
पा 
न 
न 

श्ञा 
ब्न्नुः 
४ 


सी ही भाषा का प्रयोग करे। हुं, मुस्य बात यह अवश्य हु कि वह 
झभिव्यक्ति में अपने भाव, उसके ज्वार तथा उसकी वाद्य प्रभावज्ञीलता के प्रति 
सच्चा रहे । इसके पश्चात्‌ भाया की कठिनता या सरलता का प्रइन बहुत कुछ 
अपने श्राप हल हो जायगा | कालिदास और तुलसी--दोनों तत्त्व के कारण 
महान्‌ हैं; भापा की कठिनता या सरलता का प्रश्न काव्य की आन्‍्तरिक ज्योति 
व शक्ति के झागे उठता ही नहीं, शरीर न उठना ही चाहिए । प्यास है तो 
सरोवर पर जाने का कुछ प्रयास करना पड़ेगा ही ! 

उक्त स्थापना के व्यापक संदर्भ में प्रसाद! की काव्य-भापा की विवेचना 
करना कुछ सुगम होगा । 'प्रसाद' हिन्दी में 'छायावाद' के प्रवत्तेक समझे जाते 

द्विविदी-काल की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध जो काव्य-व्वनि अ्रथवा व्यंजना 
की भावगत और अभिव्यक्तिगत क्रान्ति हुई उसका सीधा सम्बद्ध भाषा से है । 
हिवेदी-काल तक हिन्दी में वहिर्जंगत्‌ सम्बन्धी विपुल काव्य-रचना हो चुकी थी। 
अन्तर्जगत्‌ को लेकर यद्यपि भवितकाल के कवियों ने आ्ात्म-रस की सारी पतित- 
पावनी जनता के हृदय पर उंड़ेल दी थी किन्तु अन्तर्जंगत्‌ के विस्तार का क्या 
कहीं अंत है ! उसमें अ्रभी एक कोना मानों ऐसा शेप था जिसके भाव निस्तब्ध 
शून्य में वेठे अपनी श्रभिव्यक्ति के लिए मचल रहे थे । आधुनिक युग के कुछ 
निर्भीक साहित्य-विचारकों ने वताया कि अन्तर्जंगत्‌ की अभी बहुत सी ऐसी 
भावनाएँ भ्रन-गाये बठी थीं जो मध्यबुगीन नीति-मर्यादा के कठोर अ्रंकुश के 
कारण अपना सिर भी न उठा पाई थीं । १६ वीं तथा २०वीं शताब्दी की 
मनोविज्ञान की ऋान्तिकारी शोथों ने यह निर्दिष्ट किया कि मानव-मन की 
इच्छाएँ व वासनाएँ अनुचित रूप से दमित होने पर कुण्ठाएँ व ग्रन्थियाँ उत्पन्न 
कर देती हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा जटिल व ग्रन्थिल 
हो जाता है । बस फिर क्या था--जीवन की कितनी रंगीन लालसाएँ, कोमल 
कल्पनाएँ, चहचहाती आाकांक्षाएँ पिजरे में से एक साथ छूट पड़ीं, किन्तु 
मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते नीति-मर्यादा का ध्यान जान-अ्रनजान में 
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रखता ही है । परिणाम यह हुआ कि निजी जीवन की कोमल-कमनीय भावनाएँ 
समाज के आतंक से कल्पना के स्वर्ण-रजत पंखों की सहायता से मन के प्रन्य 
अंचलों या धरातलों पर ले जाईं जाकर लक्षण-व्यंजनाप्रधान चमचमाती व 
रंग-बिरंगी नवीन आाविष्कृत काव्य-भापा में सजा-सँवारकर प्रस्तुत की गईं। 
इस प्रकार के प्रयत्न में जिस विशिष्ट काव्य-शैली की श्रवतारणा हुईं वह 'छाया- 
वाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस शैली के उपकरणों में से एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्णा उपकरण थी--भाषा, जिसके परिष्कार-संँवार व संस्कार में 'प्रसाद' जी 
अग्रणी रहे । हे 
प्रसाद जी की भाषा, उनकी उठान व आरम्मिक विकास के युग में 
परम्परागत ब्नजभाषा ही थी; किन्तु शर्नें: शने: उनका संक्रमरण खड़ी बोली की 
ओर होता चला । संस्कृत विद्या की अलका काशी और फिर 'प्रसाद!' जी का 
उसके एक विद्या-व्यसनी कुल में जन्म और लालन-पालन, किशोरावस्था में 
विद्यावारिधियों की छाँह और आशीर्वाद, अभिजात वातांवरण--इन सब संयोगों 
से भावना व बुद्धि बचपन से ही एक विशेष गौरवशाली ऊँचाई पर स्थित रही 
ओर, भाषा में वहीं झ्ाभिजात्य, प्रौढ़ता, संयम्‌ व सौम्यता ने जीवन भर के लिए 
अड्डा जा जमाया । 
आरम्भ से ही प्रसाद! जी की काव्य-भाषा एक मान, बॉकपतन और मरोर 
लिये हुए दिखाई पड़ती हैं । विकास की दोपहरी में उसमें बड़ी श्रोजस्विता, 
तेज और प्रवाह भी आ मिलता है| झागे धुप की नरमी के समय गंभीरता, 
शुञ्रता और शान्ति का ही आधिक्य है । निम्नलिखित उद्धरणों से भाषा- 
सम्बन्धी विकास-चरण स्पष्टता से दिखाई पड़ेंगे और साथ ही इनमें “प्रसाद 
की भाषा के स्तरों का भी बोध हो सकेगा--- 
“सचल दम्पति केलि विनोद में | जब विमोहत है नव मोद में ॥ 
प्रथम भाषण ज्यों श्रधरान में । रहत हैं तड गूजत ब्ान में ॥ 
निमि कहौ तुमहु चुपधी रसों । विमल नेह कथान गेंभीर सों ३” 
--कानन-कुसुम : प्रथम संस्करण 
“हिमगिरि का उत्त्‌ द्रः शिखर है सामने, खड़ा बताता है भारत के गवे को ! 
पड़ती इस पर जब माला रवि-रश्सि की, मणिमय हो जाता है नवल अ्रभात में । 
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ह 


बनती हैं हिम-लता कुसुम -मणि के खिले, पारिजात का ही पराग शुचि धूलि है ।” 
--कानन-कुसुम : परिवर््धित संस्करण 
“बंशी-रव से होता पूर्ण दिगन्‍त है जो परिमल सा फेल रहा श्राकाश में। 
अक्वति चित्रपट सा दिखलाती है अहा, कल कल शब्द नदी से भिन्‍न न और का। 
शांति ! प्रेममय शांति भरी है विश्व में, सुन्दर है श्रनुकुल पवन, आनंद में, 
अूम-भूम कर धीरे-धीरे चल रहा, पिये प्रेम मदिरा पिह्नल्न सा हो रहा ।” 
-+केंरणालय 
५विमल हृदय के छायापथ में श्ररुण विभा (भी) थी फैली 
घेर रही थी नवजीवन को बसंत को सुखमय संध्या, 
खेल रही थी सुख-सरवर में तरी पवन श्रनुकूल लिये 
सम्मोहन वंशी वजती थी नव तमाल के कुजों में।” 
--प्रेम-पथिक 
“इस श्रनंत पथ के कितने ही, छोड़ छोड़ विश्वाम-स्थान ; 
आये-थे हम विकल देखने, नव बसन्‍्त का सुन्दर भाव । >< »< 
आशज्ञा-थी परिहास कर रही स्मृति का होता था उपहास ; 
दूर 'क्षितिज में जा कर सोता था जीवन का नव उल्लास। »€ » 
तब यौवन की प्रेम कल्पना और विरह का तीत्र विनोद ; 
स्वर्ण-र॒त्न की तरल कांति, शिद्ु का स्मित या माता की गोद ।” 
++भरना 
“सधुमालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे; 
में व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर मिनता अम्बर के तारे । 
लिपठे सोते थे मन में सुख-दुःख दोनों ही ऐसे; 
चन्द्रिका श्रंघेरी मिलती सालती कुज्ज सें जसे । 
मणिदीप विश्व-मंदिर की पहने किरणों की साला; 
तुम एक अ्रकेली तव भी जलती हो मेरी ज्वाला! --आँसू 
,_ 'निर्जन जलधि वेला रागमसयी संध्या से-- 
सीख ती थी सौरभ से भरी रंगरलियाँ । 
'दूरागत वंश्ी-रव-- 
गूजता था धीवरों की छोटी-छोटी नावों से । 
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मेरे उस यौवव के माजती-मुकुल में । 

रंध्र खोजती थीं रजनी की नीली किरणें 

उसे उकसाने को--हँसाने को 
“बिखरी शअलकें ज्यों तके-जाल । 
वह बिइब-मुकूट सा उज्ज्वलतम शज्षि खंड सदृश था स्पष्ट भाल 
दो पद्म पलाश चणक से दुग देने अनुराग विराश ढाल 
गुज़रित सधुपष से सुकुल सदश वह श्रानन जिससें भरा गान 
वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसूति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कर्म-कलश वसुधा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय श्रवलंब विये 
ब्रिबली थी श्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपढा श्रराल 

चरणों में थी गति भरी ताल ४” 
“-“कामायनी 


लहर 


झगर धूम की इ्याम लहरियाँ उलभी हों इन श्रलकों से, 
व्याकुलचा-लाली के डोरे इधर फेसे हों पलकों से। 
व्याकुलता विजली सी तुम मचलो आदे हृदय-घनमाला से, 
आंसू बरनी से उलके हों अधर प्रेम के प्याला से।” 
-+स्कन्दगुप्त 
“हिसाद्ि तुग श्शज्गभ से प्रबुद्ध बुद्ध भारती-- 
स्वयंत्रभा समुज्ज्वला. स्वतन्त्रता पुकारती ।/--चद्धगुप्त 
प्रसाद! की भापा ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण है; पर उसमें प्रसाद 
गुण की तो कमी ही कही जायगी । हाँ, आरम्भिक कृतियों में प्रसाद गुण का 
भी अभाव नहीं । 'कामायनी' जैसे प्रौढ़ महाकाव्य में भी वह कहीं-कहीं दिखाई 
पड़ जाता है, जैसे -- 
“पाक यज्ञ करना निश्चित कर लगे झालियों को चुनने ; 
उधर वह्लि ज्वाला भी अपना लगी धूम-पट थी बुसने । 
शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि-श्रत्िियाँ हुई समिद्ध ; 
आहुति की नव धूम-गंध से न कानत हो गया समृद्ध । 
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और सोचकर अपने मन में, जेसे हम हैं व्चे हुए ; 
क्या श्राश्चर्य ओर फोई हो जीवन लीजा रखे हुए । 
अग्निहोत्न श्रवशिष्द अन्त कुछ कहीं दूर रस श्वाते थे ; 
होगा इससे तुप्त श्रपरिचित समभा सहज सुख पाते थे । 
दुःख का गहुन पाठ पढ़कर श्रव सहानुभूति समझते थे ; 
नीरवता की गहुराई में सग्न झकेले रहते थे।” 
जो हो, सामूहिक दृष्टि से देखने पर 'प्रसाद' की भाषा प्रबाहपुर्ण, भावानु- 
रूप, प्रांजल, समर्थ, सशक्त व संगीतात्मक है | यद्यपि प्रसाद! जी की भाषा 
खड़ी बोली है, किन्तु विकास के प्रथम चरण में प्रयुवत ब्रजभाषा का भी थोड़ा- 
बहुत प्रभाव “इक “कोरी” ग्रादि शब्दों के रूप भें आगे तक भी दिखाई पड़ता 
है--विज्ञेपत: 'भरना' की कविताश्रों तक । उदृ के अत्यन्त प्रचलित शब्दों का 
भी प्रयोग पाया जाता है--जैसे खराद, मालूम, बरजोरी, सीना, खूब, चहल- 
कदमी, कागज, बाजी, वदनाम, रोज, वेगुत श्रादि | कहीं-कहीं वनारसी प्रयोग भी 
मिलते हैं, जैसे सहायक क्रिया 'थी' के स्थान पर “रही' का प्रयोग--- 
“देवों के सोम सुधा रस की सनु की हाथों में बेल रही ।”--कामायनी 
व्याकरण की दृष्टि से कुछ विशेष और चित्य प्रयोग मिलते हैं । उदाहेर- 
णार्थ, छन्दानुरोब से असंख्य” के लिए असंख' का प्रयोग । 'उपा सुनहले तीर 
चरसती जय लक्ष्मी-सी उदित हुई में 'बरसाती” के स्थान पर “'वरसती”' का 
प्रयोग च्युतसंस्कृति दोप' के अ्रन्तर्गत ही समझा जायगा। आकर्पण-पुर्ण! के स्थान 
पर (पूर्ण आकर्षण (कामायनी : श्रद्धा सगे) उदू शैली के अनुसार लिखे जाने 
वाले कार्यालय कमिश्नर' जैसे प्रयोगों की याद दिलाने वाला है। हरिश्रौध' 
के 'प्रियप्रवास” में ऐसे प्रयोग पर्याप्त हुए हैं। यदि “पुर” आकर्षण” का 
विशेपण है, और पूर्ण (निःशेप) आ्राकर्पण को ही जीवन का केन्द्र कहना अभि- 
श्रेत है तो ऐसी आपत्ति उठाई भी नहीं जा सकती । श्रस्तु; कहीं-कहीं “न्यूनपदत्व 
दोष से भर्थ-प्राप्ति में कठिनाई का भी अनुभव होता है-“जलधि के फुटे 'कितने' 
उत्स” में विशेषण “कितने” के साथ 'ही' शब्द की अनुपस्थिति खटकती है । विभ- 
क्तियों का लोप तो प्रसाद की कविता में बहुत से स्थानों पर मिलेगा--जैसे, 
हिंसगिरि के उत्तुछ्ल शिखर पर देंठ शीला की शीतल '“छाँह' में छाँह 
संज्ञा में सप्तमी विभक्ति 'ें' की आकांक्षा है। इसी प्रकार 'भोर की तारक 


अटल नलस, 
20% ३8 ० कक 


के महाकवि प्रसाद 


युति की गोद' में में विभकिति का लोप है । कहीं-कहीं लिग-परिवेतन भी 
दिखाई पड़ता है, जैसे, ढुखिया है सारा श्रग जग (लहर) में दखी के स्थान 
पर दुखिया' का प्रयोग । अ्रप्रचलित, क्लिष्ट व तत्सम शब्दों का प्रयोग भी अनेक 
स्थलों पर हुआ है--चपक, वन्या, भ्रपांग, विटपि, वन्या, विलय, प्रज्ञापारिमिता, 
चिति, उपधान, शततघ्ती, वदान्यता, लोम-विलोम, ऊभ-चूभ, कवरी, कुछ मल, 
अत्यन्त तिरस्क्ृतश्र्थसदृश, कृष्णागुरुवर्तिका, ध्वान्त आदि ऐसे ही कुछ शब्द हैं। 
कहीं-कहीं मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है । 
“प्राणी न्तिज भविष्य चिन्ता में वत्त मान का सुख छोड़े-- 
दौड़ चला है बिखराता है अपने ही पथ में रोड़े ।---कामायनी 
पर रोड़े बिखराये नहीं श्रटकाये जाते हैं । 
“ताहर नख से हृदय लड़ाना, और कहूँ क्या हाथ ?” --भरना 
गर्व 2५ गरर् 
हृदय हुआ अधिकृत श्रब तुमसे, तुम जीते हम हारे ै// >-भरना 
श्रादि में यही प्रयत्त दिखाई पड़ता है। 
जंगली” जैसे शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जो, प्राचीन अलंकारशास्त्र 
के हिसाब से, शायद 'ग्राम्यत्व दोप' के अन्तर्गत ही परिगरित होगा । अनखाकर' 
'सुखला', 'मुसक्याय', 'सि्चाँव” आदि ब्रज अथवा देशज क्रियाओ्रों का प्रयोग हुआ 
है । सर्वनामों के प्रयोग में भी कहीं-कहीं स्खलन दिखाई पड़ता है, जैसे -- 
'पुतलो ! तेरे वे जयनाद' में 'तेरे' के स्थान पर--संज्ञा पुतलों' के अनुरूप, बहु- 
वचन से तुम्हारे! स्वंताम का प्रयोग ही ठीक रहता है । 
प्रसाद' के कुछ अत्यन्त प्रिय शब्द भी हैं जिनका व्यवहार बहुत हुआ है--- 
जैसे, विछलन या विछलनता, कुहक, कुतूहल, नील, मलयज, अरुण, नियति, 
करुण, मधु, अनन्त, गंभीर, विडम्बना आदि । 
शब्दों की पुनरावृत्ति भी कहीं-कहीं पाई जाती है जो भावोत्क्ष के स्थलों 
में प्रभाववद्धिनी ही अधिक सिद्ध होती है | जैसे--- 
“सुख, केवल सुख का वह संग्रह, केन्द्रीभूत हुआ इतना ; 
वक्त रही हाँ शक्ति; प्रकृति भी पद-तल में विनम्र विश्वांत ; 


गया, सभी कुछ गया, मधुरतम सुरबालाशों का श्ठ गार । 
--का मायनी 
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जब हम इस प्रपंचात्मक जगत्‌ के नाना रूप-रंगों, श्राकार-प्रकारों, ध्वनियों- 
गतिविधियों पर टकटकी लगाकर विचार करने लगते हैं तो एक विचित्र ही 
प्रकार की अनुभूति होने लगती है । यह ठीक है कि अ्रधिकांग दृष्टाओं की दृष्टि 
छवियों के इस विशाल व चंचल समुद्र पर ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है पर 
जिन्हें कुरेदने वाली अथवा कठफुरनी की चोंच सी तीखी और लम्बी दुष्टि मिली है 
वे इस पसारे के तल में काँकने श्र वहाँ पहुँचने की चेष्टा किये बिना भी नहीं 
रहते । इस प्रकृति में कारण -कार्य की एक अ्रविराम श्यखला लगी हुई है भर 
इसके सहारे वे जगत्‌ के मूल अथवा श्रनादि तत्त्व तक पहुँचने की चेष्टा करते 
रहते हैं | ऋंतदर्शी ऋषि, दाशंनिक, कवि, भवत, ज्ञानी आदि इस प्रकार के 
दृष्टा कहे जा सकते हैं। अपने चिन्तन और साधना के क्रम में वे सब मानो इस 
निष्करप तक तो पहुँच चुके हैं कि इस सृष्टि के मूल में 'कोई' है अवश्य; पर वह 
क्या, 'कैसा', और क्यों! है--ये प्रन्‍त किसी की भी सम में श्राज तक न तो 
आये हैं और न आ ही पा रहे हैं। सव अपने-अपने ढंग से श्रपनी इस जिज्ञासा 
को वाणी दे रहे हैं शोर उनकी व्याख्या कर रहे हैं) इस प्रकार 'कुछ है श्रवश्य 
इस लिशइचय के बाद अनेक ध्रकार से उसके बारे में अटकल लगाने की प्रेरणा 
करनेवाली भावना ही “रहस्य” है शौर उस “रहंस्य/ को उद्घाटित करने के 
लिए किसी प्रकार के घामिक, दाशंनिक या साहित्यिक मतवाद की सुष्टि ही 
'रहस्यवाद' है । 

गहस्यवाद के मूल में मानव-मन की एक बहुत गहरी वृत्ति है और वह है 
'जिज्ञासा'--्रर्थात्‌, किसी वस्तु या तथ्य के बारे में जानने की श्राकुलतापूर्ण 
गहरी अथवा सतद चेष्टा । यह ज्ञातव्य या जानने योग्य वस्तु या तथ्य का 
आधार दो प्रकार से प्राप्त होता है--(१) शुद्ध तकंपूर्ण जिज्ञासामयी वृद्धि के 
द्वारा, या (२) प्रातिभ ज्ञान से सम्पन्त कल्पना के आंतरिक नेत्रों से । पहली के 
द्वारा उक्त प्राप्ति अत्यन्त कठिन कही जाती है जब कि दूसरी के द्वारा 
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अपेक्षाकृत सरल। वाहर के नेत्र जितना नहीं देख सकते उतना कल्पना के नेत्र 
देख लिया करते हैं। मनोविज्ञान और दर्शन के जगत्‌ में प्रातिभ ज्ञान का बहुत 
बड़ा महत्त्व है । 

कवि भी इस प्रातिभ ज्ञान से सम्पन्त होता है । ताकिक या ज्ञानी, ते 
या बुद्धि-वल से जो कुछ देखा करता है कवि उसे कल्पना के नेत्रों से सहज 
देख लिया करता है । धार्मिक या दाशंनिक जगत्‌ के रहस्यदर्शियों की तर 
कभी-कभी कवि भी रहस्यदर्शी होते हैं. (कवि रहस्यदर्शी भी हों, यह सदा आव- 
इयक नहीं) किन्तु वे रहस्य का दर्शन बुद्धि-वल से तहीं, परन्तु कल्पना या भावना 
के वल पर ही करते हैं | भावना के वल पर जो रहस्य का दश्न होता है, 
उससे उच्च कोटि के साहित्यिक रहस्यवाद (भावात्मक रहस्यवाद) का जन्म 
होता है । 

रहस्यवाद के विवेचन में कवि का मुख्यतः साधक-रूप निहित है । इस 
साधक झूप का प्रथम अनिवायें लक्षण है कवि का श्रात्मा की सत्ता में अखंड 
विश्वास । जिज्ञासा यदि रहस्य-भावना की नींव है तो आत्मा की सत्ता में विश्वास 
इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा | आत्मा की सत्ता में विश्वास किसी बाहरी 
अभ्यास पर उतना निर्भर नहीं होता जितना सहज जन्मजात वृत्ति पर । लाख 
तर्कों से भी किसी में आत्मा की सत्ता में विश्वास नहों जमाया जा सकता। 
. यों वह जन्मांतरीण संस्कारों के कारण सहज ही जन्म से ही प्रतिष्ठित रहता 
है । भ्रात्मा की सत्ता में विश्वास का अर्थ है आत्मा की अ्रजरता-अमरता में 
विश्वास । भारतीय उपनिषद्‌ आत्मा की अ्रमरता का जय-घोष करते नहीं 
अघाते । सब कुछ आत्मतत्त्व है ; सब श्रात्मा में है और सब में झ्रात्मा है। जब 
सब कुछ आत्मा ही है तो मृत्यु कैसी और भय कैसा? इसलिए रहस्यवादी अ्रति- 
वार्यंत: अखंड जीवन-श्व खला में विश्वास करता है; मृत्यु के पहले भी जीवन 
था और मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु केवल विश्राम का कुज्ज है जहाँ 
उत्साहपूर्वक अनंत जीवन की यात्रा के लिए शक्ति और उत्साह का संग्रह किया 
जाता है, वह जननी का स्तन है जो जीवन-क्रीड़ा के लिए तन को शक्ति व 
पुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार रहस्यवादी कवि जीवन-प्रवाह की श्रखंडता व 
ग्रनंतता में विश्वास करता है । जन्म से लेकर मृत्यु की सीमाश्रों के वीच बेँधा 
हुआ यह जीवन उसकी दृष्टि में माला का एक मनका है जो अपने श्राप में एक 
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स्वतन्त्र इकाई होते हुए भी आत्म-तत्त्व के नाते और तआात्म-तत्त्व के सूत्र में 
अगले-पिछले जन्मों से बंधा हुआ है । इस विचारधारा से रहस्यवादी कवि को 
बड़ी शवित, प्रफुल्लता और निर्भयता प्राप्त होती रहती है । यह विचार कोरा 
कामचलाऊ विचार न होकर उसका श्रखंड विश्वास व अविचल निष्ठा ही हो 
जाता है। ऐसी जीवन-दृष्टि से सम्पन्त व्यवित अथवा साधक समस्त चराचर 
जगत्‌ को एक ही सूत्र से बंधा हुआ, एक ही प्रकाश चेतना से आलोकित और 
एक ही शासन से शासित अनुभव करता है । वह मानव और प्रकृति को एक 
ही बीज से प्रस्फुटित दो अंकुरों और पल्‍लवों के रूप में देखता है जिसकी सारी 
मदिर लाली और मांसल हरियाली, बीज की एकता के नाते, एक ही रस का 
विस्तार है । वह मावव-जगत्‌ और प्रकृति-जगत को एक परम कुतुहलमयी 
“दृष्ट्रि से देखने लगता है । उसे सर्वत्र एक ही सौंदर्य की सजीवता, एक ही 
जीवन का स्पन्दन और एक ही महासंगीत के स्वर का अनुभव होता है। वह 
एक ऐसे रस, यौवन, सौन्दर्य, उल्लास, चेतना और आनन्द के उत्स की कल्पना 
में डूब जाता है जहाँ से शिशु के अधरों को उल्लास, चिड़िया के कंठ को स्वर, 
'सितार को रागिनी, उपा को लाली, रमणी के नेत्र को तिरछी चितवन, कवि 
को शब्द और छंद तथा कुसुम को पराग भरपूर मात्रा में प्रतिक्षण मिलता 
रहता है । इस प्रकार समस्त चराचर प्रकृति रहस्यवादी कवि के लिए एक ही 
जीवन से स्पन्दित होती' रहती है, जड़ और चेतन के समस्त भेद गलकर बह 
जाते हैं। यह है रहस्यवादी कवि की जीवन-दृष्टि | छायावादी कवि अनुभूति 
के इस धरातल पर नहीं रहता । वह तो प्रकृति पर चेतना का आरोप करके 
ही सन्तुष्ट रहता है ; प्रकृति के रूपों में नारी-हूपों की कल्पना करके अथवा 
उनमें अपनी प्रिया या प्रेयसी की छाया या प्रतिविम्ब का अनुभव करके । किन्तु 
'रहस्यवादी कवि इस प्रकार का कोई आरोप या कल्पना न करके प्रक्ृति में 
साक्षात्‌ विरादू चेतना का दर्शंत करता है । और यही छायावादी तथा रहस्य- 
वादी कवि की जीवन-दृष्टि में मूलभूत श्रन्तर है। 
प्रसाद' ने अनेक स्थलों पर चराचर प्रकृति में विराट का दर्शत्त किया है। 
प्रसाद' का रहस्यवाद कबीर की तरह साधत्तात्मक रहस्यवाद न होकर जायसी 
की तरह भावात्मक रहस्यवाद है। उन्होंने भावमयी दृष्टि से चराचर में व्याप्त 
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रहस्यमयी रमणीय सत्ता के दर्शन का प्रयास किया है। कभी-कभी तो' इस 
दर्शन के मूल में कवि की जिज्ञासा ही प्रमुख है-- 
“सहानील इस परम व्योम में, अ्रंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कतपथ किसका करते से संधान ! 
छिप जाते हें और निकलते श्राकर्षण में खिंचे हुए; 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे किसके रस से सिचे हुए ? 
सिर तोचा कर किसको सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका, यह अस्तित्व कहाँ ? 
हे अनन्त रसणीय ! कौन तुम ? यह में कंसे कह सकता, 
केसे हो ? क्‍या हो ? इसका तो भार विचार न सह सकता। 
है विराट ! है विश्वदेव ! तुम कुछ हो ऐसा होता भान-- , 
संद गंभीर धीर स्वर संयुत यही कर रहा सागर गाव ।” 
--कामायनी' 
विश्लेपण करने पर उपयु कत उद्धरण' में 'प्रसाद' के रहस्यवाद से सम्ब- 
न्धित अनेक तथ्य उपलब्ध होते हैं-- (१) वह रहस्यमयी सत्ता अनन्त रमणीयः 
हैं; (२) कवि उस सत्ता का दर्शन श्रभी तक नहीं कर सका है, इसलिए उस 
सत्ता के प्रति श्रभी पुर्ण तादात्म्य की कोई स्थिति नहीं, केवल जिजन्नासा की 
भावता मात्र है; (३) अनादि काल से ग्रह-नक्षत्र श्रादि भटक-भटक कर उसका 
अनुसन्धान कर रहे हैं पर उसका अभी तक पता न चला; (४) कवि उस सत्ता 
को ईश्वर, परमात्मा आदि किसी नाम से अ्रभिहित न करके अभी केवलः 
आन्तरिक अनुभूति के माधुयें के कारण अनन्त रमणीय'” भर कहकर ही चुफ 
है । वह कौन है, कसा है, क्या है--अभी कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहाः 
है। हाँ, उसे इतना भान अवश्य हो रहा है कि वह विराद है, विश्व को कुछ, 
अलम्य दान देने वाला है; (५) समुद्र भी उसकी महिमा का गान करता रहता 
है । सब उसकी सत्ता को सहर्प स्वीकार करते हुए उसका मौन प्रवचन कर 
रहे हैं ; (६) सब उसके रस से सिंचे हुए हैं तथा वह इतना सुन्दर है कि सृष्टि 
का करण-करा उसके रूप-सौंदर्य के प्रति आ्राक्ृष्ट है । 
प्रसाद! की रहस्य-भावना का एक दूसरा भव्य-चित्र और लीजिए जिसमें 
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कवि ने उप्त निराकार, निमु ण॒ व रहस्यमयी सत्ता का, कल्पना के बल पर,, 
अत्यन्त चुन्दर मानवीकरण किया है--- 
“मिज्ञ अ्लकों के ग्रंधफार में तुम फंसे छिप जाओगे ? 
इतना सजग फुतूहुल ! ठहरो, यहू न कभी बन पाश्रोंगे। 
आह, चुम लू जिन चरणों को चॉप-चांप फर उन्हें नहीं--- 
दुछ दो इतना, अरे अरुणिमा ऊपा सी बहु उधर बही। 
पसुधा चरण-चिल्द-सी बन फर यहाँ पड़ी रह जावेगी। 
प्राद्यी रत कुकुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। 
देस न लू, इतनी ही तो है इच्छा ? लो सिर भुका हुआ | 
कोमल फछ्लिरण-उंगलियों से ठेंफक लोगे यह दम खुला हुश्ा । 
फिर कह दोगे; पहचानो तो में हूं कौन बताओ तो ! 
किस्तु उन्‍्हों अधरों से, पहुले उनकी हँसी दवाओं तो। 
सिहर भरे निज शिथिल म॒दुल अंचल को श्रधरों से पकड़ो। 
वेला बीत चली है चंचल बाहु-तता से श्रा जकड़ो। 
जहर 
जगत्‌ के मूल में निवास करनेवाली निगु ण निराकार सत्ता का कैसा 
सुन्दर और मधुर मृत्तिकरण है। प्रकृति के रूप में वह सत्ता प्रत्यक्ष तो हो रही 
है किन्तु मनुष्य जब तक किसी को अपने हो समान मनुष्य रूप में न देख ले तव 
तक मानो उसे पूरा सन्‍्तोय नहीं । इस अ्रभाव की पूर्ति कवि उस सत्ता के 
काह्परिक मानवीकरण के रुप में कर रहा है । कवि के सामने बह सत्ता 
उपस्थित है किन्तु पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं हो रही है-- मानों कोई अपनी ही के श- 
राशि के अन्बकार में लुकने का असफल प्रयत्न कर रही हो । चाँद, तारे, कमल, 
मेत्र आदि को देखकर हमारे मन में कुतृहल की वृद्धि होती है झ्रत: वह सत्ता, 
जो प्रकृति में प्रकाशित हो रही है, बड़ी कुतूहलवद्धिती है ! कवि उस सत्ता 
के प्रति इतना आक्ृप्ट है कि उसके चरणों को चूम डालना चाहता है। किन्तु 
वह अ्रदश्य सत्ता पकड़ में आवे तव तो न ; कवि उसे प्राप्त करने के लिए 
गा-भगा फिर रहा है पर वह खिलाड़ी भी तो कच्चा नहीं। धीमे-धीरे 
पाँव दबाकर कुछ कदम इवर-उवर रखकर न जाने कहां अदृश्य हो वादा 
है ! आह कितना सुन्दर है वह ! जब पजे दवाकर चलता है तो हुआ 
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चरणों का रक्त दबकर एक शोर चमकने लगता है--ठीक उसी तरह 
जिस प्रकार विश्वान्त में उपा की लाली आकाश के एक किनारे एक कलक उठती 
है। वह विरादु भूत भविष्य, वत्तमान सब की सुध लेने प्रत्येक क्षण इधर से 
उधर लपकता रहता है। वह इतना विशाल व विराट है कि यह पृथ्वी तो 
उसके चरण से भरी हुईं वूलि के एक कण के समान है और सुन्दर वह 
इतना कि चरण-कमलों से गिरी कु कुम-सी धूल को साक्षात्‌ उपा जो (स्वयं 
इतनी सुन्दर है |) श्रपना भाल सजाने के लिए (मारिक्‍य के आभूषण की 
तरह) प्रयुक्‍त करेगी । उस परम रमणीय की यह लुका-छिपी, यह नोंक-कोंक 
और यह लीला देखकर फवि खीऋकर, निराश होकर, प्रेम से और श्ानन्द 
से उसे सिर कुकाकर मौन होकर ही सुखी हो जाना चाहता है और ऐसे अवसर 
पर कवि आननन्‍दपूर्ण हृदय से पलकें भी क्‍यों व कुका ले; क्योंकि उस परम 
सुन्दर की रची हुई कंचन की दमकवाली सुर्य-किरणों की शोभा तो सीन्‍्दय॑ 
श्र चमक के कारण चकाचचौंध ही उत्पन्न कर देने वाली है ! वह रसमय तो 
कवि की इस विवशता, निराशा और क्षोभ को देखकर भी मानों शौर भी 
मुसकरा रहा है | कसी निप्ठुर कीड़ा है! न तो वह प्रत्यक्ष ही होता है 
और न पूर्णतया लुप्त ही ! कवि अपने भ्रधरों को उसके ही अ्रधरों से दववाना 
चाहता है जिससे कि उसे यह विश्वास हो जाय कि परमप्रिय ने उसे अब अपना 
बना लिया है ! उसका पवन का रेशमी अंचल लहरा रहा है। कवि चाहता 
है कि क्षण भर के लिए वह प्रिय स्थिर होकर उसके पास ञ्रा जावे और उसे 
अपने आलिगन में ले ले जिससे कि यह भाग-दौड़, मान-मनुहार की थकावट 
मिट जावे और कवि का अ्रन्त:करण प्रसन्‍न और श्ञांत हो जावे [ 

इस प्रकार यह कविता रहस्य-भावना का एक अत्यन्त रमणीय चित्र प्रस्तुत 
करती है । इसका चित्र-फलक (७7९४७) बड़ा ही व्यापक है। झादि से अन्त 
तक औरों के सामने, किसी चित्रपट पर चलती चित्र-सालिका सी दृश्यावलि 
उपस्थित होती चलती है ! वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी लौकिक 
नायक या नायिका का चित्र नहीं है वरन्‌ उसी रमणीय रहस्यमयी सत्ता का 


ही उदात्त व रसमय चित्र है। 
प्रसाद” झ्राधुनिक हिन्दी कवियों में रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। भव 


थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि वे किन श्रथों में और किस सीमा तक 
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हि पाई हा हरी नर| सटस्यवदी ढथि हटने की बात भी समझ से बाद 
है। घिसप में हख5 + 7] रिवाति सरुग्य कार सिम गे को मब्यवतिनी है; ये न 
वैयुपर इदीर दय तस्द दी सामि के भीवर दी गंध को दूड़ने की बात कहते 
हर इेघप्रद्र नंदसोीं का वर 'प्ंतरमामिट ते बड़ वाहिरजामों' ह्ठी ह्ह्त 
है। ग्रे विवारपास बसा कतध्य के झनुशालिन पर लगता है कि उसके मन 
बगल पट भीवर दोनों # टी धरति पर्याप्त प्राफपण है । वह वहिजंगत के 

मय हण कटकर उसकी उपेक्षा नहीं करता और न केवल अन्तर्जगत को ही 
फ सत्र देता है । फिर भी सामूहिक दृष्टि से देखने पर जगत की यह 


डक 
हि। 
न्‍ट 


ये हो पूर्ण उन्ननदगयी दिसाई देसी है अतः उसकी काव्यगत गझभि- 
> से पर्याप्प गम्भीर वे जदिल अवश्य होगी ही । 'प्रसाद'-काव्य के विलष्ट 
मैण्यान्यतः ३ प्रकार के दिखाई पड़ते हैं-- (१) जहां सप्ठि की हल रह 
पत्ता क् प्रति कवि की दृष्टि गई हो, (२) जहाँ मानव-हृदय की: 
हम बनुझसियों (लोकिया) की अलौकिक अथवा साहित्यिक अश्रभिव्यक्ति 
४ प्रौर (३) पद अनुभूति की गम्भीरता के कारण अभिव्यंजना-शैली में 
पता, सदिलता या विलप्टता उपस्थित हो गई हो। वास्तव में 
“पद तीसरे प्रकार के स्थ्॒रों में रहस्मवाद हूं ढ़ना व्यर्थ है। अनुभूति की 
“जा और नली की वक्ता या दृरूहता को रहस्यवाद कह बैठना तो कोई 
नंगे को बात नहीं । हां, प्रवम प्रकार के स्थल भ्रवश्य इस दृष्टि से विचार- 
हरे बसे व्थ थों में भी रहस्य-सत्ता का विपय दो रूपों में ग्रहरा किया गया 
अप, संकेत-शैली में सौर ठितीय, निरूपण की दीली में । वास्तव में रहरू | - 


क्र 


अल ल+ >सबलल>>न«>»झ कमर हडनडटना-. -ऊ+8, 


“२२२ सहाकवि प्रसाद 


भावना का प्रकाशन सामान्यतः संकेत-शैली में ही सुन्दर दिखाई पड़ता है । वर्णन 
या विवेचन के बीच में बिजली की कौंध या कपक की तरह उस अनन्त रहस्यमयी 
'सत्ता के प्रति संकेत मात्र कर देने में ही इस भावना की सार्थकता और सुन्दरता 
दिखाई पड़ती है । हाँ, यदि कवि या साधक संसार-त्यागी होकर रहस्य-भावना 
सें अखण्ड रूप से निमग्त रहकर वाणी में उसकी एकांत व्यंजना करता रहे तो 
'बात दूसरी है | संसार के बीच सामाजिक व पारिवारिक उत्तरदायित्वों को 
ओढ़े हुए कवि ऐसी स्थिति सदा बनाये रखें, यह ज़रा मुश्किल ही है। इसलिए 
"संकेत-शैली में ही रहस्य-भावना का प्रकाशन सुन्दर लगता है। यहाँ तक कि 
जायसी के पद्मावत में भी इसी संकेत-रौली से काम लिया गया है--यद्यपि 
जायसी की रहस्य-साधना बहुत ऊँची व उत्कृष्ट है। कबीर अवश्य अ्रखंड रहस्य- 
साधना में निमग्न रहते हुए अनाहत नाद, गगन-गुफा में श्रमृत-खाव व प्रकाश 
के रहस्यपूर्ण लोक की चर्चा करते रहते हैं। अस्तु |! 
प्रसाद! के काव्य में भी रहस्य-भावना अधिकतर संकेत-शैली में ही प्रकट 

हुई है । जहाँ-जहाँ भी श्रनन्‍्त और असीम के प्रति आकुलतापूर्ण जिज्ञासा तथा 
कुतृहल की भावना व्यक्त हुई है वहाँ कवि रहस्यवादी के रूप में दिखाई पड़ा 
है । 'लहर' में एकाधघ जगह उस सत्ता का सर्वागपूर्णे निरूपण भी (जैसा कि पीछे 
ने विस्तृत उदाहरण की व्याख्या से स्पष्ट होगा) किया गया है। 'फरवा' तथा 
“कामायनी में कहीं-कहीं इस रहस्य-भावना के सुन्दर संकेत मिलते हैं--- 

“भींग रहा है रजनी का वह, सुन्दर कोमल कवरी-भार। 

अरुण किरण सम कर से धूलो, खोलो प्रियतम ! खोलो ह्वार ॥ 

धुल लगी है, पद काँटों से बिधा हुश्ना, है ढुःख अपार । 

किसी तरह से भूला भटकाओआ पहुँचा हूँ तेरे द्वार 0 

सुप्रभात मेरा भी होवे, इस रजनी का दुःख अपार- 

मिट जावे जो तुम को देखु, खोलो प्रियतम खोलो द्वार ॥” 

>८ >< >८ 

४“क्िरण ! तुप्र क्यों बिखरी हो आज, रेंगी हो तुम किसके श्रनु राग 

स्वर्ण सरसिज किजल्‍क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। 

धरा पर भुकी प्रार्थना सदृश सधुर मुरली सी फिर भी मोन, 

किसी श्रज्ञात विदव की विकल-वेदना-दुती सी तुम कौन ? 
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सुदिन मणि वलय विभूषित उपा सुन्दरो के कर का संकेत--- 
कर रही हो तुम फिसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निफेत ।” 
गर मर गर् 
४इस श्रनन्त पथ के फितने ही, छोड़-छोड़ विश्ञाम स्थान ; 
श्राये ये हम विकल खोजने, नव वसंत का सुन्दर मान ॥/” 
-+भरना 
“दिया विकम्पित, पल श्रसीम है, यह अ्रनन्त सा कुछ ऊपर है; 
अनुभव करते हो, बोलो क्‍या पद तल में सचमुच भूधर है ? 
ऋतुओो के स्तर हुए तिरोहित भूमण्डल रेखा बिलीन सी; 
निराघार उस महादेश में उदित सचेतनता नवीन सी ॥” 
टर्ख ५ >< 
“अपने दुःख-सुःख से पुलकित यह मूर्त्त विश्व सचराचर, 
चिति का विराट वपुसंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर। 
सब की सेवा न पराई, वह श्रपनी सुख संसृति हैं, 
अपना ही श्रणु-श्रणु कण-कण द्यता ही तो विस्मृति हैं।” 
२५ ८ ग 
/हे श्रवन्‍्त रमणीय ! कौन तुम ? यह में कंसे कह सकता ? 
केसे हो ? क्या हो ? इसका तो भार विचार न सह सकता ।” 
“>कामायती 
उपरोक्त उद्धरखों के द्वारा रहस्यवाद की मुल जिज्ञासा-वृत्ति तथा रहस्य- 
चादी की मानसिक और काल्पनिक भूमिका तथा आत्मिक उदात्तता का कुछ 
'पता चल सकता है । वास्तव में रहस्यवाद और अध्यात्मवाद अनेक बिन्‍्दुओं 
'पर मिल जाते हैं। ऊपर के उद्धरणों में दोनों का मिलन अथवा भिश्रण भी 
दिखाई पड़ता है जो कवि की वाणी में कुछ असंगत या अ्रस्वाभाविक होगी । 
रहस्यवाद की मूल भावना जिज्ञासा है जो वैज्ञानिक में भी होती है या हो 
सकती है। वैज्ञानिक तर्क॑-वल से पदार्थ का जिज्ञासापूर्ण विश्लेपण करता है-- 
आत्म-भाव से ततस्थ रहकर । किन्तु कवि इस जिज्ञासा में आत्मा की सरसता 
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ओर हरियाली भी मिला देता है; क्योंकि उसके लिए, आत्मा से शुन्‍्य कोरी 
ताकिक व बौद्धिक जिज्ञासा पूर्ण सत्य नहीं होती । इसलिए 'प्रसाद' के उपरोक्त 
उदाहरणों भ॑ आत्मा की भावना भी सहज ही ञ्रा मिली है । इस प्रकार प्रसाद 
का रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है जिसमें कोरी जिज्ञासा न होकर शिव 


शोर सुन्दर भी थ्रा मिले हैं । 


पर 
उपसंहार 


प्रसाद' की काव्य-कृतियों पर स्वतन्त्र ऱृप से विचार करने तथा फिर 
उतका एक ता मृत + सिहावलाकन करने के परचात्‌ एक म त्वपुण काय श्रन्त 
मे आर ना भप रह जाता हू और वह है-- हिन्दी साहित्य, भारतीय साहि 
तथा संस्कृति और विश्व-मानवता को उनकी देन पर विचार । वास्तव में इस 
देन की श्रेप्ठता और वहुमुल्यता में ही 'प्रसाद' की काव्य-साधना जीवन-साधना 
तथा उनका गौरव निहित 

कवि 'प्रसाद' हिन्दी के उज्ज्वलतम प्रकाश-पिण्डों में से हैं । उनके काव्य 
में उनकी अपनी निजी देन के अतिरिवत हिन्दी की श्रेप्ठतम काव्य-प्र तिभाशओं के 
मूल्यवान तत्त्वों का समावेश हो गया है । विद्यापति श्रौर सुर का सौंदर्य-प्रेम 
कवीर का स्वर-गाम्मीय, शुश्र॒ता और मानसिक उदात्तता; तुलसी की पावनता 
सदाशयता ओर सत्यहृदयता (४०६४9), मीरा की व्यथा-माधुरी, तन्मयता 
और एकाग्रता; घवानन्द और जायसी की वेदता की मामिकता, तीत्रता और 
निर्मलता, त्रिह्ारी का शब्द-शिल्प तथा मीनाकारी श्रौर भारतेन्दु की जीवन- 
चेतना तथा झवित-स्फूर्ति का विविध अनुपातों में मिश्रण प्रसाद” की रचनाओं 
में मिलता है । इस सबके अतिरिक्‍त “प्रसाद ने जो कुछ अपना निजी व मौलिक 
दिया है वह हिन्दी-साहित्य में उन्हें श्रमर रखने के लिये पर्याप्त है। '्रसाद! 
की सवसे विश्विप्ट देन है उनकी श्रेष्ठ व उदात्त मानवीय अनुभुतियों का दान, 
जिससे हिन्दी-साहित्य निश्चय ही महिमान्वित हो उठा है। मानव-जीवन को 
जो गौरव और महिमा उन्होंने प्रदान की है वह अनुभूति व विचार के जगत में 
उनकी भव्य भेंट मानी जायगी। छाबावादी शैली के आविप्कारक अथवा 
उन्नायक के हूप में श्रादुनिक हिन्दी-कविता उनकी चिर-ऋणी रहेगी। जीवन- 
सुलभ मानवीय अनुभूतियों से प्रेरित साहित्यिक आत्माभिव्यंजन की उत्क्ृप्ट्ता 
आधुनिक काव्य में जेसी आँनू' में है वेंसी अन्यत्र विरल है | पूर्व और पश्चिम 
की महाकाव्य-सम्बन्धी वारणात्रों छा समन्वय करके प्रसाद! ने महाकाब्य- 
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रचना के क्षेत्र में कामायनी के हूप में जो नवीन पथ खोले थे उनकी समन्वय- 
बुद्धि, साहस, मौलिकता और नेतृत्व-शक्ति के परिचायक हैं। मौलिक कल्पना 
ओर भावों की सूक्ष्म गतिविधि, गहराई, विविधता तथा उनके स्वरूप श्रादि की 
परख-पहचान के वल पर “प्रसाद! ने जो भावों की चित्रकारी की है वह हिन्दी 
साहित्य में सर्वथा नवीन व मौलिक है | इस प्रकार अनुभूति, शैली आर जीवन- 
चिन्ता झादि सभी दृष्टियों से प्रसाद” की देन हिन्दी-साहित्य को उनकी एक 
अमर देन है। कदाचित्‌ लोकप्रियता, जीवस-चिन्ता, बुद्धि और भावना के 
सामंजस्य भर विदृव-्मांगल्य की भावना की दृष्टि से असाद! तुलसीदास के 
उत्तराधिकारी हैं श्रथवा उनसे दूसरे हैं । ह 
पर, प्रसाद” का इतना ही मूल्यांकन उनका अधूरा मृल्यांकन है । वे हिन्दी 
के ही कवि नहीं, उनके ऋृतित्व की आंतरिक शक्ति, चेतना और रस उन्हें 
भहान्‌ भारतीय कवियों--वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत्ति, तुलसी, टैगोर आदि--- 
की पंवित में सम्मानपूर्वक आसीन कराते हैं। भारतीय कवि वह है जो भारत 
की संस्कृति और उसके श्रध्यात्म को रसमयी वाणी दे, जिसके काव्य में भारतीय 
जीवन के सनातन मूल्यों (४४७८७) की प्रतिष्ठा अ्रथवा उनका पुन:स्थापन हो 
ओर जिसके काव्य का अनुशीलन करने पर उस जीवन-पूर्णता सुचक सांस्कृतिक, 
दृष्टि का पता चले जो भारत की भौगीलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति और 
परिवेश्ञ में शताब्दियों के प्रयोग और परीक्षण के वाद निविवाद रूप से स्वीकृत 
और प्रतिष्ठित हो चुकी है । ध्याव देने की वात यह है कि भारतीय कवि के: 
रूप में किसी कवि को प्रतिष्ठित करने में भाषा (बंगला, गुजराती, मराठी: 
आदि), काव्य-हूप, रचना-परिमाण, युग और काल आदि किसी भी तरह: 
वाधक नहीं हो सकते; इस सम्मान का एकमात्र ग्राधार हो सकता है--रचना 
का आंतरिक गुण (वरगर४० 9०70), उसकी शवित, और उस रचना में 
मिरूपित जीवन-मूल्यों की भारतीय जाति के व्यापक और समातन जीवन-मूल्यों. 
के साथ .पूर्ण एकता तथा अविरोध । इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कि 
दया, क्षमा, करुणा, उदारता, न्याय, विशव-मैत्री, सहिष्णुता श्रादि मानवीय 
अथवा सांस्कृतिक गुणों का व्याख्यात और प्रतिष्ठान प्रसाद” ने जिस गहरी, 
निष्ठा और अदम्य उत्साह के साथ किया है वह उन्हें उनके काव्य का सुक्ष्म- 
गंभीर अ्रनुशीलन करके देखने पर महान भारतीय कवियों की श्रेणी में 
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सम्मिलित किये जाने का पूर्ण श्रधिकारी सिद्ध करता है। अ्रंतिम सत्यों का 
निणंय जीवन में परिमाण (५ए०॥४४) के आधार पर नहीं, गुरा (१४०॥॥४) 
के आधार पर ही होता है--होना चाहिए। प्रसाद! की सदाशयता, उच्चा- 
थता और भावसत्यता उनके काव्य के उक्त गुण की पंक्ति में घोपणा कर 
रही हैं । 
भर जो कवि भारतीय कहलाकर ही रह जाय वह श्रस्तर्राष्ट्रीय और 

मानवीय (मानव का) कवि ने कहलावे, वह भारतीय कवि कैसा ? भारतीय 
संस्क्ृति तो शुद्ध मानव-संस्कृृति होने का दावा करती है ! तो भारतीय कवि 
होने की कसौटी यह है कि वह सम्पूर्ण विश्व का, सम्पूर्ण मानव-जाति का 
और सम्पूर्ण मानवता का प्रतिनिधि कवि हो । यदि वह ऐसा नहीं है तो सही 
अर्थों में वह पूरा कवि नहीं | पक्का, खरा और पूर्णां कवि तो वही है जो सनातन 
मानवता की जोत को जगी रखने में सहायक हो, जो श्रेष्ठ व उज्ज्वल मानवता 
का प्रचार करे, जो यह सीख दे कि टुड्रा हो या दक्षिणी श्रुव, सुन्देरबन हो या 
सहारा का मरुस्थल सव जगह जीने वाले प्राणी एक ही मानवता-प्रकाश्न से 
उसी प्रकार आलोकित हैं जिस प्रकार आकाञ्य के सव तारे एक ही जोत से । 
तात्पय यह कि ऐसा कवि साम्प्रदायिकता, जातीता, प्रांतीययता के अँघेरे को 
फाड़कर मानवता के सत्य का प्रकाश फैलाता है। वह मानवता का गान इस 
स्व॒र में करता है--- ' 

“और यह कया तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान । 

'शक्तिश्ञाली हो, विजयी बनो, बिद्व में गज रहा जय गान । 

डरो मत अरे श्रमृत संतान श्रग्रसर है मंगलमय वृद्धि ; 

पुर्ण आकर्षण जीवन-केन्द्र खिची श्रावेगी सकल समृद्धि । 

द्वेव-असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज ; 

पड़ा हैं वन मानव त्म्पत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज | 

चेतना का सुन्दर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य ; 

चिदृद के हृदय-पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य । 

बचाता की कल्याणी सृप्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण ; 

यदें सागर, दिखरें प्रह-पुज और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण । 
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इचना के कंय में ढमावसी के झूप में ४ कली हैं शा 


थे, बादुस, मोतति घ्ता प्रौर मैरी पक मे, / 
| आयी के सूदम संतिविरि हि 
परस-पहसान दे बस पर ! 

साहित्य में क्या सर 

सिस्ता आए सा 
ग्रमर देते 


सामंजण «४ परे 
हंभॉरपियं अनरा पार सम्रर< 


ग्पू 
लक 
है 

झा 


घ्ृ 


न कई प्रत्कम, द्् कु 


अकल्‍्केलम- 
द्रव 
च्ज 


धोद बद्दी विश्य-्मानबता को कवि 
मे धरमाई ने प्रांत क्षीर देश के कठघई 
मानवता के सरातल पर पदार्पणा किया & 
एर मानव के सुर का सधुर विधान किया है। भ्र। 
कवि ही गया है | सुरज ने निफले तव तक रत्न, रत 
बात नहों ; जब तक विश्व-भापाओं में 'कामायनी' का अर 
का प्रकाश, शवित व सामर्यं न पहचाना जाय तव तक वह 
यह द्वास्यास्पद तके होगा, रात्य से दूर होगा । सत्य यह है कि '& 
कृति हैं । यदि प्रसाद! की भावना की “इति' यहीं तक रहती-- 
“किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहां । 
हमारी जन्म-भूमि थी यहीं, कहीं से हम आये थे ना 
जियें तो सदा उसी के लिए, यही श्रत्तिमान रहे, य 
निथ्ावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा 
तो हम 'प्रसाद' को केवल राष्ट्रीय. कृबि ही कफ 
मानव-संस्कृति की चेतना से सम्पन्त 'कामायनी' के <० 
न मानना सबसे झोछे दर्जे की गुटवन्दी होगी । 
'प्रसाद' के काव्य का वास्तविक बल और प्रकाश 
क्या उनकी शैली अथवा चित्रण में ? नहीं । 
है, और चित्रण की कला केवल कौशल या खअन्‍्य' 
हीं । कोरो कल्पना अवकाश की ऐय्याशी भी त* 
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नर्त्की का नृत्य मात है। क्या वह प्रेम-सौंदय, ओज, वीरता, दया, करुणा, 
क्षमा आदि गुणों या भावनाओं के निरूपणा में है ? उत्तर काफी ठीक है पर 
श्रभी अधूरा है। 'प्रसाद' के काव्य का वास्तविक बल और प्रकाश कवि के द्वारा 
की गई मानव और जीवन की झ्रालोचना (०य्ांणंआ0) या पुनरा्थ (0 0- 
]7०9॥0॥)) में है । वस्तुत: इसी में कवि की प्रतिभा, शक्ति या चेतना 'की 
परीक्षा होती है । इसके अभाव में भरत, मम्मट, आनन्दवद्ध नं, विश्वनाथ या 
पंडितराज की कसौटियों पर भी पुरा उतरनेवाला काव्य भी मानो पुर्ण काव्य 
नहीं । क्यों ? इसलिए कि आँखों के सामने से गुजरनेवाले जीवतत श्रौर जगत्‌ 
की, जीवन की पूर्णाता के आदशों के प्रकाश में युगानुरूप व्याख्या करके उसे 
सुन्दर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का उद्योग न करना कवि की सांस्कृतिक 
'पंगुता और अपने सामयिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व से पलायन है' । 'प्रसाद' 
ने प्रथम विश्व-युद्ध (सन्‌ १९१४-१६) और द्वितीय विश्व-युद्ध के बीच विश्व की 
गतिविधि का बारीकी से श्रध्ययन-अ्रनुशी लत किया और उन्हें लगा कि मानवता 
ने नाश का सार्ग पकड़ लिया है| वार-बार उसने करुणा, क्षमा और विश्व- 
मैत्री का आह्वान किया श्रौर अंत में 'कामायनी' के रूप में उसने मानव-मन के 
विकास और मानव-सभम्यता और संस्कृति का विशाल चित्र प्रस्तुत करके 
जीवन की मूल व्याधियों (विलास, स्वार्थ, अहंकार आदि) का निदान किया, 
दवा तजवीज्ञ की ('श्रद्धा' नामक देवी गुण का धारण ), उचित पथ्य बताया 
(समरसता की भावना और सामंजस्य--इच्छा, ज्ञान और क्रिया का-- की वृत्ति 
और मानव को स्वस्थ व आ्रानन्दमय बनाने का उद्योग किया । मानवीकरणा, 
नूतन छंंद-विधान, कल्पना की उड़ान आ्रादि में नहीं, किन्तु उपयुक्त प्रयत्न में 
ही प्रसाद! की समस्त साधना वास्तव में सुहागिनी हुई है । भारतीय संस्कृति 
अथवा मानव-संस्कृति की लौ के प्रकाश में किया गया यह प्रयत्व ही 'प्रसाद' 
के कृतित्व को महिमा-मण्डित करता है । 
मानव-विकास की लहलहाती लता के दो गहगहे पुष्प हैं: नर और नारी; 

जो इस सृष्ठि के आनन्द के उपभोक्ता हैं और केवल जिन पर ही यह सम्यता 
खड़ी हुई है । घर, समाज और विश्व--सव का सुख इन दोवों पर ही तो निर्भर 
है ! प्रसाद” ने पुरुष और नारी दोनों के मूल स्वरूप की मनोवैज्ञानिक, सामा- 
जिक और सांस्कृतिक व्याख्या करते हुए उनके पारस्परिक जीवन-व्यवहारों 
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के बीच ही मानव-सुख की अ्रपार संभावनाओं को, एक जीवन-कला के आचार्य, 
मयता और संस्कृति के मनीपी झालोचक व समाजश्ास्त्री की हैसियत से, 
हमारे सामने रखा है। इस प्रयत्न में जो जीवन की विशद ग्रालोचना निहित है 
उसका सार यह है कि यह सृप्टि सार्थक है, श्रानंदमयी है, सुन्दर है । पुष्प और 
नारी इस सृष्टि के पूर्णा स्वामी हैं। दोनों के हादिक ऐक्च व संगठन से ही 
जीवन के आनन्द का स्वस्थ भोग संभव है । पुरुष अ्रहंकार, ईर्ष्या व स्वार्थ की 
संकीरं वृत्ति को छोड़कर, मन में श्रद्धा धारण करके, प्रकृति का स्वामित्व करे 
झौर उससे आनन्द-संग्रह करे । नारी दया, माया, ममता, माधुय्य, सेवा, विश्वास 
समपंण, उदारता, करुणा के रत्न लुटावे । यदि इस पथ को छोड़कर वह 
विपथगामिनी हुई तो नप्ट हो जायगी । दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर 
प्रमाद-रहित हो उदात्त वृत्तियों के हिमालय पर चढ़कर अखंड शांति, अनंत 
पावनता और असीम आनन्द का अनुभव करें। नर और नारी का' जोड़ा अपने- 
अपने केन्द्र में जब इस प्रकार स्वस्थ, तृप्त और सुखी हो जायगा तो चारों ओर 
आनच्द का अखण्ड साम्राज्य स्वयमेव स्थापित हो जायगा। यह मानव-जाति के 
लिए 'प्रसाद' का स्थायी संदेश है । 
और प्रस्तुत आज के लिए भी तो कवि ने मार्क की बातें कही हैं । आज 
विज्ञान का युग है। कवि का दृष्टिकोण पूर्णतया प्रगतिशील है । वह विज्ञान के 
सद॒पयोग में मानव की सुन्दर बुद्धि का श्यृगार देखता है। अनंत ऐश्वर््यैंसयी 
इस जड़ प्रकृति का शोपण करके सानव अवश्य इसमें से अपनी उच्तति के 
साथनों का संग्रह करे किन्तु उसका यह प्रयल, झोपणा, अन्याय, स्वार्थ-भावता 
व अहंकार की सृष्टि न करे अन्यथा मानव भयंकर विभीषिका उत्पन्न, कर 
लेगा । विज्ञान और मानव के पारस्परिक सम्बन्ध का यह चित्र देखिए--- 
“देश काल का लाघव करने वे प्राणी चंचल से हें, 
सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके सम्बल में हैं; 
बढ़े ज्ञान व्यवसाय, परिश्रम बल को विस्तृत छापा में, 
नर प्रयत्न से ऊपर भ्रावें जो कुछ बसुधा तल सें हैं ।” 
>< 23 रे 
“बहु विज्ञानमबी अभिलाषा, पंख लगाकर॑ उड़ने की, 
जीवन की असीम श्राज्राएँ कभी न नीचे सुड़ने की ; 
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अधिकारों की सुपध्टि श्रोर उनकी वह मोहमयो माया, 
वर्गों की साई बन फेली कभी नहीं जो जुड़ने की !” 
यह वर्गों की साई किस प्रकार वनती है और केंचवाच की फली से स्पर्श 
हुए म्रंगों को सुजा-लुजा कर मरने वाले मनुण्य की तरह किस प्रकार मनुष्य 
राजसी-तामसी इच्छाओं के श्वाध विस्तार की दावाग्नि में भस्मीभूृत होता है 
इसको सम ऋमे फे लिए उपरोपत स्थलों की व्याब्या के रूप में प्रसाद की 
कामना ताटिका देखना ठीक होगा । 
इस प्रकार कवि मानव-सम्यता का एक्र प्रवुद्ध आलोचक, जीवन-कला का 
रसवंत कलाकार भर अनुभूतियों का रत्नागार है। इन रूपों के सामंजस्थ से 
'प्रसाद' में एक अद्भुत दीप्ति फूट पड़ी है जो हादिकता और आ्रात्मीयता के 
माधुय से सरत है । 
एक जागरूक कलाकार की तरह कवि ने जहाँ-जहां भी मानव की व्याव- 
हारिक समस्याओं और प्रश्नों को लेकर उनको हल करने का प्रयास किया है 
वहाँ उनकी स्थिति 'विज्ञानमब कोप' (ऋषियों द्वारा निर्धारित पंचकोपों-- 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय--में से चौथा कोप) में 
समकी जा सकती है । इसके झागे 'आानन्दमय कोप' है जो छुद्ध काव्य की 
दृष्टि से कचि का वास्तविक कोप कहा जाता है । व्यावहारिक प्रयोजनों से अतीत 
रहकर शुद्ध आनन्द की प्रेरणा से जो रचना होती है उसमें आत्मा अपनी 
निर्वाव लीला करती है ) सामाजिक प्राणी होने के नाते कवि से समाज व जीवन 
की आलोचना की माँग भी अब वहुत की जाने लगी है जा ठीक भी लगती है। 
वास्तव में संसार के अन्धकार व आँधी से लड़े बिना कवि उस आनन्द या रस 
का सच्चा अनुभव कर ही नहीं सकता जो उसका चरम लक्ष्य है। यह संघर्ष 
ही उस रस की अनुभूति का साधक होकर उसको (रसानुभूति को) स्वादिष्ट 
बनाता है। प्रसाद” यद्यपि मुलरूप में भोग के या सिद्धावस्था के ही कवि हैं 
किस्तु उन्होंने प्रयत्न पक्ष या साधनावस्था को भी पर्याप्त रूप में प्रस्तुत किया 
है । कानन-कुंसुम', महाराणा का महत्त्व, 'लहर' और 'कामायनी' में कवि का 
इस साधनावस्था वाला रूप भी प्रकट हुआ है | शुद्ध आनन्द की प्रेरणा से लिखी 
गई 'प्रसाद' जी की काव्य-रचनाएँ "करना, 'प्रेम-पथिक', आँसू” और 'लहर' हैं। 
जीवन की मूल दृष्टि भोगमयी होने से काव्यगत संधर्प की समाप्ति के साथ ही 
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तुरन्त रस, भोग और विलास का वातावरण प्रस्तुत कर दिया जाता है--जैसे 
'कामरायनी' के आनन्द सर्ग' में । 
महाकवि की दृष्टि संकुचित-सीमित न होकर सामंजस्यपूर्ण होती है। 
तुलसी अपने ससनन्‍्वय के विराट प्रयत्न में ही महान्‌ हैं। 'प्रसाद' जी के काव्य 
में श्रतेक गुणों, तथ्यों अथवा रूपों का सामंजस्थ पाया जाता है जो उनके दृष्टि- 
विस्तार और परिपूर्ण जीवन कल्पना की सूचक है | यह सामंजस्य अतेक रूपों 
में घटित होता हुआ दिखाई पड़ता है-- 
द्रष्टा, सृष्टा, और कलाकार: कवि के इन तीनों मौलिक रूपों का सामंजस्य । 
शवित, निपुणाता और अभ्यास का सामंजस्य । 
. वस्तु और शैली का सामंजस्य ! 
आदर्श और यथार्थ का सामंजस्य । 
प्रेरणा, शिक्षा और मनोरंजन का सामंजस्य । 
अतीत व वत्तेमान का सामंजस्य । 
पूर्व और परिचम का सामंजस्य । 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य । 
सत्‌ चित्‌ वआानन्द : ब्रह्म के तीनों रूपों का सामंजस्य । 
सत्य शिव और सुन्दर : जीवन के तीनों मूल्यों का सामंजस्य ) 
शक्ति, शील और सौंदर्य : भगवान्‌ की तीनों विभूतियों का सामंजस्य । 
मस्तिष्क (बुद्धि) और हृदय (भावना) का सामंजस्य । 
वस्तु (778/9) और चेतना (शत) अथवा भौतिक और आध्या- 
ौत्मिक का सामंजस्य । 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष : चतुर्वं्ग का सामंजस्य । 
शाइवत व सामयिक का सामंजस्य । 
सामंजस्य के इस प्रयत्न में, स॒ष्टि की विविधता के मूल में निवास वाली एकता ' 
की. प्राप्ति या अनुभूति की आकुल आकांक्षा निहित है । जगतू और जीवन भें 
जिधर भी देखते हैं सवंत्र विरोध और वैपम्थ ही दिखाई पड़ता हैं। इस खड़- 
खडाते विरोध और वैपम्य में अविरोध और साम्य का संगीत उत्पस्त करने में 
उच्च कोटि का बौद्धिक अ्ध्यवसाय, भावना के निर्मेलीकरण का अ्रभ्यास और 
एक दीरघंकाल तक हल की तरह लेखनी का संचार अपेक्षित है । सब विरोधी 
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विचारधाराञ्रों और प्रवृत्तियों का सामंजस्य जितनी मधुरता के साथ किसी 
सत्काव्य में हो सकता है बसा अन्यत्र दुर्लभ है प्रसाद! जी ने विरोधों, संघर्पो 
विग्रहों ओर इनन्‍्दों से फटे-चिरे इस संसार में असंड आनन्द की धारा वहाई 
है और उनके इस प्रयत्न के लिए भाषा, जाति, देश और काल के सब भेद- 
भाव भुलाकर मानव-जाति को उनका छृतज्ञ होना चाहिए। 
प्रसाद! जी का उपरोवत सामंजस्य साहित्य, जीवन श्रौर विचार-जगत्‌ से 
सम्बन्धित है और वह उनके कृतित्व, जीवन और चिन्तन में चरिताथे हुआ है । 
पूर्ण कवि तब होता है जब उसके पास द्रष्टा (5०७४०) की क्रांतदर्शी आख हो, 
जो उपलब्ध भाव और सामग्री के बल से नवीन का सुजन करे और यह सुजन 
एक कलाकार का पूर्ण और सुन्दर सृजन हो । इनमें से एक भी उपकरण के 
अभाव में कवि का पुरा प्रकाश नहीं छिटकेगा । प्रसाद! जी अतीत के ही गड़े 
मुर्दे उख्ाड़ने वाले” नहीं, एक भविष्यद्रप्टा भी हैं । 'कामायनी' उनका भविष्य 
का स्वप्न ही है। झ्ांखों में स्वप्न लिये बिना कोई कविवया कर लेगा ? उसके 
पास उछाल-उमंग कहाँ से आयेगी ? उसे तीर की तरह आगे बढ़ने को प्रेरणा 
कहाँ से मिलेगी ? अपने स्वप्न की उज्ज्वलता, पूर्णता व कोमलता से ही । इस 
वल से 'प्रसाद” जी ने श्रपना सृजन किया जो सुन्दर और मोहक है | प्रसाद जी 
शक्ति (प्रतिभा) के कुवेर थे । जीवन-निरीक्षणा (मानव-प्रकृति का) व शास्त्रा- 
नुशीलन में वे निपुण थे श्रोर थे लेखनी के हलघर। काव्य-सामग्री श्रथवा 
काव्यार्थ उनका सारगभित और प्रीढ़ था और शैली के चटपटे व्यंजनों की तो 
क्या कहिए ! जो कुछ उन्होंने कहा वह या तो जीवन और संसार का सत्य था 
शोर या मनोजगत्‌ का गृढ़ सत्य । इसलिए उनकी 'वस्तु' प्रामाणिक थी, यथार्थ 
थी। पर क्‍या कवि केवल यथार्थ का ही चित्रण करके अपने कत्त॑व्य की इति- 
श्री मान लेता है ? नहीं । आदर्श के प्रकाश में ही यथार्थ का परीक्षण और 
ग्रहण होता है। “जो है' केवल वही कलाकार का सत्य नहीं, 'जो होना चाहिए' 
यही कलाकार का आदर्श है | यदि 'जो होना चाहिए' यह कवि ने न दिया तो 
कवि ने कोरा भाड़ ही फोंका । 'प्रसाद' ने जीवन के सर्वोच्च आदझों के प्रकाश 
में जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है । कवि के तीन मुख्य कर्म ((000॥3) 
माने गये हैं-- (१) उत्पेक्षण, (२) शिक्षण और (३) मनोरंजन या आह्वान । 
“प्रसाद प्रेरणा के अ्रक्षय कोप हैं । उन्होंने जो शिक्षा दी है वह बहुत ही मधुर, 
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दा है । यह शक्ति यदि शील द्वारा मर्यादित, नियंत्रित और मृदुल न हो तो 
है दुराचार और पाशविकता की जननी ही सिद्ध होगी। 'प्रसाद' ते श्रांतरिक 
दा अथवा चारित्रिक शील के निरूपण द्वारा ही शक्ति को वास्तविक 
की साद' के जीवन और काव्य में 
सोंदर्य की ग्राभा शब्रित और शील के मधुर सामंजस्य में से ही उत्पस्त की 
गईं है। 
बुद्धि और भावना का संतुलन और सामंजस्य 'प्रसाद' जी के जीवन झौर 
साहित्य का एक अनूठा आकर्षण-विंदु है । जिस प्रकार कोरी बुद्धि नीरस और 
दरिद्र होती है उस्ती प्रकार कोरी भावना भी अंधी और अधोगामिनी । प्रसाद 
ने अपनी भावना को सर्वन्न सुविविक के शासन और निरीक्षण में रखा है। 
उनकी भावना कहीं भी 'हिस्टीरिक', सड़ी या पिलपिली नहीं । आँसू तक में 
उनकी सजल-करुण भावना प्रौढ़ और उदात्त जीवन-दर्शन या श्रनुभूतियों की 
रीढ़ पर खड़ी हुई है। '्रसाद” का कवि-हृदय जिन तत्त्वों से आँसू' की समाप्ति 
की और संतुलन-लाभ करता है वही इस कृति का बल, संयम और विवेक है । 
'कामायनी' में भावना और बुद्धि का कैसा सुन्दर समस्वय हुआ है, यह बताने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । चिपचिपाती, लसलसी कोरी भावना की विवेकशुन्य 
अभिव्यक्ति को 'प्रसाद' काव्य नहीं मानते । 
विज्ञान के प्रभाव से आज वस्तु (78०) और चेतना (&970) के 
बीच बड़ा संघर्ष छिड़ा हुआ है। विज्ञान पदार्थ वा वस्तु का कायल है और 
अध्यात्म, धर्म तथा दर्शन चेतना के । प्रसाद दोनों का महत्त्व स्वीकार करते 
हुए उनको एक ही सत्य के दो पहलू मानते हैं । विना पदार्थ या वस्तु के चेतना 
किसके सहारे टिकेगी ? दाशनिक जगत्‌ की इंस जड़-चेतन की ग्रंथि को प्रसाद 
ने अपने साहित्य में, अपनी आस्थाओं और अनुभवों के बल पर अपने ढंग से 


समभाया है । 
काव्य का लक्ष्य हमारे यहाँ चतुर्वर्ग फल-प्राष्ति( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 


नामक फल की प्राप्ति, माना गया है। गीता में भगवान्‌ का यही आदेश- 
उपदेश है । प्रसाद” की कविता में धर्म (साम्प्रदायिकता से घुक्त शुद्ध माववे- 
धर्म) का आचरण ही प्रतिपाद्य है। श्र श्र्थात्‌ भौतिक जीवन की सावन- 
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ब््क 


सामग्रियों और काम श्र्थात्‌ इन्द्रिय-सीख्य भी यहां समुचित सीमा में निपिद्ध 
नहीं । पर धर्म, अर्थ और काम का फल मोक्ष अवश्य हो | यदि यह वंबन-मुक्ति 
या मोक्ष प्राप्त न हुआ तो सौदा बहुत घाटे का रहा समक्तिए । 'कामायनी! के 
अंतिम सर्ग में मनु श्रद्धा को जो कुछ कहते हैं उसमें 'प्रसाद'! का ही स्वर है। 
काव्य-साधना द्वारा कवि ऐसी ही महामथुर मुवित की अर्जना करना है जिसकी 
प्राप्ति के साथ यह अनुभूति हो--- 
“मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर कलास ओर दिखलाया ; 
बोले देखो कि यहाँ पर कोई नी नहीं पराया । 
हम अन्य न और कुटुम्वी हम केवल एक हमीं हैं; 
तुम सब मेरे अ्रवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी हे। 
समरस थे जड़ या चेतन सुर्धर साकार वना था; 
चेतनता एक विलसतोी, आनन्द अखंड घना था ॥!! 
ह है 'प्रस्ाद' का विरादू समन्वय । इस समन्वय में ही 'प्रसाद' इतने 
महान्‌ हैं । 
मय >< 2 
तो अ्रव प्रश्न उपस्थित होता है--क्या प्रसाद का काव्य-छृतित्व सर्वया 
निर्दोप है और उसमें मानव-वाणी अपनी चरम पूर्णता को पहुँच गई ? हाँ में 
उत्तर देना खतरे से खाली नहीं होगा । वास्तव में वाणी के क्षेत्र में इस प्रकार 
ज़ दावा न तो आज तक किया गया है और न किया ही जा सकता है। फिर 
'प्रसाद' जी इसके अपवाद कैसे हो सकते हैं | निश्चय ही उनकी अजेना महान्‌ 
है, उनकी सृष्टि भव्य व रंगीन है, उनकी प्रेरणा अ्रदम्य है, उनकी कल्पना 
वेराट्‌ है, उनकी अनुभूति गम्भीर है और उनकी देन वहुमूल्य है। पर जो महाब्आण 
कवि हिन्दी-साहित्य का प्रकाझ-स्तम्भ है, भारतीय साहित्य का सतत हैं; मानव - 
पंस्कृति और विश्व-संस्कृति का सजग प्रहरी और उन्‍नायक है, जिसके काव्य को 
हम सावंदेशिक और सार्वकालिक रूप में देखने को उत्सुक हैं, उसे सब को मगि 
परी करनी हैं। सूर्य का प्रकाश, चाँद की चाँदनी, बादलों का जल, से ् 
पवन, लता के पुष्प किसी विश्येप व्यक्ति या वर्ग के लिए ही न होकर पक 
सव जीवों के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए हैं। सर्वशुलभ किक । 
का यह दान, अपनी अमितता तथा अनन्तता के कारण, लघुता वा है| पन 
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का द्ोतक होकर अपनी महत्ता और बहुमुल्यता का थोतक है । क्या प्रसाद! 
'का यह महान्‌ ग्राननद का दाने सर्वसाधारण के लिए अन्न, जल, धूल और पवन की 
बरह सुत्तभ है ? फदाबित्‌ उत्तर होगा--“नहीं” | उसकी मधुरता, शव्ित और 
सौंदर्य का आत्वाद केवन्न प्रीड़ पंडित, विश्वविद्यालयों के आचार्य, ग्रम्भीर 
'परीक्षार्थी, जिज्नासु पाठक ही से सकते हैं | महाकवि को वास्तविक महानता 
लोकनूदवय और जनसाथारण ही देता है । कबीर, तुलसी, सूर, मीरा को 
महान्‌ जनरावारण ही ने तो वताबा! हम प्रसाद की महत्ता किसमें मानेंगे -- 
फबी र, तुलसी, सूर व मोौरा की तरह जन-कण्ठ में उतर श्राने में ? अथवा 
उनकी रचनाओं का कुछ पंडितों, भावुकों या जिज्ञासु पाठकों की 'सर्वाधिकार सुर- 
ज्लित' सम्पत्ति बनकर ही रह जाने में ? 'प्रसाद' के सच्चे प्रेमी, अनुयायी और 
पाठक स्वभावतः यही चाहँगे कि 'प्रसाद' का संदेश घर-घर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने 
मानव के लिए एक मधुर श्राश्षा, प्रेरणा श्र उल्लास का संदेश दिया है। 
तो अब प्रश्न है--यह सब कंसे सम्भव होगा ? मार्ग में कई वाधाएँ हैं--भाषा 
की विलप्टता, भावों की अत्यधिक गम्भी रता, इली की दुरूहता और “प्रसाद 
धाहित्य की सरज व्याख्या की प्राय: अनुपस्थिति | इस समय अपने ग्रुरुवर पं० 
पग्मनारायणजी आचार्य (काशी हिन्दू विश्वद्यालय) का सहज ही स्मरण हो 
आ रहा है जिनका विश्वास (भविष्य-वचन ) रहा है कि 'कामायनी' का घर-घर, 
गली-गली, गावि-गाँव पाठ होगा, उसकी कथाएँ होंगी, जन-कल्याण की भावना 
से परिपूर्ण यह काव्य जनता का कंठ-हार हो जायेगा। दूसरी ओर विचारकों 
की यह धारणा है कि 'कामायनी' शताब्दियों तक कवियों, विद्वानों और पंडितों 
के निजी पुस्तकालयों की आलमारियों में वहुत बढ़िया जिल्द में मढ़ी हुई रखी 
जायगी और चिन्तापूर्वक उस पर जमी घूल समय-समय पर काड़ी जाती 
रहेगी । ये दोनों धारणाएँ हमें 'प्रसाद-साहित्य की अमर निधि को स्नेहपूर्ण और 
'बचिन्तामयी सुरक्षा के लिए वाध्य करने वाली हैं । 'प्रसाद' का साहित्य भ्रथवा काव्य 
सब विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जा रहा है, (इसी झ्ाग्रह से) 
उनकी रचनाओं के कई संस्करण निकल चुके हैं और निकल रहे हैं, विश्व- 
विद्यालयों और साहित्य-समाजों में प्रसाद! जी की जयन्ती मनाई जाती है, 
इतने मात्र से ही श्राइवस्त होकर बैठ जाता पर्याप्त न होगा। अ्रसाद! नेजो 
व्कुछ लिखा है मानव और व्यविंत की चेतना को प्रफुल्लित, स्वस्थ और आनस्द- 
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समय बनाने को लिखा है अ्रतः उस लेख का मोक्ष तभी है जब वह जन-जन की 
चेतना के द्वारा श्रात्मसात्‌ कर लिया जाय । इसके लिए “'प्रसाद-साहित्य के 
"समर्थ व्याख्याताश्रों की श्रावश्यकता होगी क्योंकि भापा को सरल करके तथ्य-ग्रहएण 
का मार्ग खोलना है, अभिव्यक्ति की गई घुण्डियाँ खोलनी हैं और इस ठोस पिंड 
को सरल-तरल व सुपाच्य बनाना है । यह दूसरी बात है कि हिन्दी के राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने तथा उसके श्रम्य प्रान्‍्तों में प्रवेश और 
विस्तार के कारण 'प्रसाद-साहित्य के पाठक भी अधिकाधिक बढ़ेंगे, प्रान्तीय 
भाषाओं के संस्कृतवहुल होने के कारण “प्रसाद” की संस्कृत-निप्ठ भाषा वहाँ 
सुग्राह्म हो सकेगी ('प्रियप्रवास' में 'हरिश्रौध!/ जी का कुछ इसी प्रकार का तके 
है) और विदेशों में भी 'प्रसाद' का सम्मान बढ़ेगा ; किन्तु फिर भी इस तथ्य 
से भ्रवगत रहना उचित होगा कि हिन्दी प्रें 'प्रसाद! के काव्य की अभ्रधिका- 
धिक सरल, सुबोध और विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है ; कालाच्तर में 
“विश्व-साहित्य में प्रसाद! की कृतियों के अनुवाद के परिणामस्वरूप उनकी 
'कांतयों के अध्ययन के प्रति बढ़ती हुई लोक-रुचि भी इस कार्य में बहुत दूर तक 
सहायक हो सके यह दूसरी बात है.। 

. उपरोवत विवेचन के द्वारा हमारा आशय 'प्रसाद'-काव्य की जटिलता और 
“विलष्टता को संकेतित करना है । यह जटिलता और विलष्टता 'प्रसाद' का दोष 
पहै या गुण, यह एक साँस में कहना कुछ कठिन है । तुलसी, सूर, मीरा आदि के 
काव्य को जब हम देखते हैं कि वह एक साथ अत्यन्त प्रौढ़ भी है और अत्यन्त 
सरल भी; तो मन में प्रन्‍्त उठ खड़ा होता है कि कया 'प्रसाद' जी भी एक ही 
“साथ दोनों बातें न साथ सकते थे । शिव के त्रिशुल पर बसी नगरी का निवास, 
“गीर्वाण-वाणी के पंडितों का सहवास तथा परा विद्या का वातावरण, सम्भ्रांत 
ल्‍कुल और शैवमत की साधना--सब कुछ स्वीकार करते हुए भी लगता है मानो 
'अनावृत्त सरल और सादी अभिव्यक्ति में उनका विश्वास न हो। क्या वे इस सीमा 
'-तक अपने चारों ओर की परिस्थिति, सामान्य प्रयोग की भाषा तथा उसकी 
सुबोधता के प्रति विसुध या उदासीन थे कि सदा एक से उदात्त बौद्धिक और 
भावात्मक स्तर पर ही बने रहना और उसका निर्वाह करना उनका साहित्यिक 
अथवा मानसिक सत्य हो गया था। यह माना कि अपने साहित्य में उन्होंने 
सामान्य मनुष्य के सुख का आयोजन किया और उन्होंने युग के प्रति अपना 
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संदेश भी पुराण, इतिहास और शुद्ध कल्पना के माध्यम से ध्वनित किया. 
किन्तु सामान्य पाठक के द्वारा क्या यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि वर््त- 
मान मनुष्य और उसकी दारुण परिस्थिति से संबंधित प्रसाद की अ्रभिव्यक्ति 
उसी साधरण मनुष्य की बोली में (जेसी कि तुलसी व वर्डसूवर्थ श्रादि 
दिखाई पड़ती है) क्‍यों नहीं सम्भव हो सकी और काव्य में युग की समस्याओं 
का सीघे-सीथे ही (विना इतिहास-पुराण आदि की आड़ लिये) निरूपणा क्‍यों व 
सम्भव हो सका ? पर यहाँ फिर वही पुराना तर्क प्रस्तुत कर दिया जायगा कि 
'प्रसाद' जी घ्वनिवादी कलाकार थे जो सीघे-सीघे न वो लकर रूपकों, व्यंजनाशों 
श्रौर प्रतीकों की भाषा में ही बोलते थे। ठीक है, काव्य या कला की कसौटियों' 
पर उनका काव्य बहुत खरा तो उतरा पर अ्रवश्य कुछ मूल्य चुकाकर । जिसके 
लिए लिखा गया उसकी बोली में न लिखा गया। प्रजातांजिक सुल्यों के इस 
युग में उपयुक्त ढंग से सोचने के लिए हम भी थोड़े-बहुत बाध्य हैं; यों प्रसाद" 
की कविता भ्रपनी जगह हीरे-सी ठोस व कान्तिवान है | यह सहज ही कल्पना 
की जा सकती है कि आमूल-चूल परिवर्तन के इस युग में यदि 'प्रसाद' जी जीवित 
होते तो उन्हें भी (पंत जी की तरह) अ्रपनी भाषा तथा शैली-सम्बन्धी नीति 
में, लोक-काव्य की श्रावश्यकताओं के प्रकाश में, पर्याप्त परिवर्तेत करना पड़ता ॥ 

जो भी हो, इस प्रसंग की तकंसमस्त किन्तु मधुर समाप्ति केवल यही कह 
कर का जा सकती है कि ऊँची पहाड़ी पर ठंडी-ठंडी श्याम-सलौनी छाँव में एक 
शीतल, मधुर और निर्मेल जल का नाला कलू-कल नाद करता हुआ बह रहा 
है । जिसे प्राणों के इस'सजीवन की प्यास है वह ज़रा चढ़ाई करके वहाँ तक 
पहुँचे । पसीने में वहाँ की वायु-तरंग सुख से पलकें फॉपा देगी और लु-धूप में 
जले हुए को ठंडी घूटें सुख में लीन कर देंगी । 


